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प्रिय छात्रों को 
समपित 


आसमुख 


शिक्षा-शास्त्र में पाश्चात्य-शिक्षा-शास्त्रियों के ऊपर हिन्दी में लिखी 
ई-य्नुस्तकों का पूर्ण श्रभाव है । इसके कारण बी० ए० के छात्रों को तद्विष- 
यक कठिनाई सी पड़ती है। विश्वविद्यालय में गत कई वर्षों से अ्रध्यापन 
कार्य करने में मेरे समक्ष यह कठिनाई प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुई | विद्या- 
थियों की कठिनाइयों के अलावा एक अन्य समस्या भी शिक्षा के इस क्षेत्र 
में है श्लर वस्तुतः वह सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या है वेज्ञानिक 
दृष्टिकोर एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखी हुई पुस्तक की । इसे ध्यान में 
रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है जिससे विषय का स्पष्टीकरण 
उचित ढड़ः से हो और विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों के विषय में 
तत्कालीन परिस्थितियों के साथ-प्ताथ समुचित ज्ञान प्राप्त हो । 

विषय के प्रतिपादन में जहाँ तक हो सका है प्रत्येक शिक्षा-शास्त्रो की 
मुल-पुस्तकों का प्रयोग किया गया है और उन्हीं में से उद्धरण भी दिए गए 
हैं जिससे उनके यथार्थ बिचारों का ज्ञान हो । सूुल-प्रन्थों से उद्धरण देने के 
काररण पारिभाषिक शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है जिसके कारण भाषा 
कुछ क्लिष्ट हो गयी है, फिर भी मेरा प्रयत्न यही रहा है कि विचारों को 
स्पष्ट रीति से प्रकट करू और यथाशक्ति मैंने किया भी है। मेरा प्रयास 
कहाँ तक सकल रहा यह विद्यार्थीगण तथा शिक्षा-शाघ्त्त्र के श्रध्यापक 
निर्णय करेगे । 

अपने सहयोगी प्रोफेसर श्री लक्ष्मी नारायरा गुप्त तथा मेरे प्रिय छात्र 
ओरो प्रक्लाद चन्द्र राजवेदी ने पुस्तक को प्रस्तुत करने सें सुझे बड़ी सहायता 
दी है। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता है । सम्भवतः महान्‌ शिक्षा-शास्त्रियों 
को क्ृतियाँ भी सम्माव और कृतज्ञता की अ्रपेक्षा रखती हैं जिचकी सहायता 
उद्धरण रूप सें ली गई है। श्रन्त में में उन सज्जनों का भी आ्राभारो हूंगा 
जो अपने उपयोगी सुझावों के द्वारा पुस्तक की कमी को दूर करने का कष्ट 
करेंगे जिससे भविष्य में इसकी उपादेयता विशेष रूप से हो । 

आशा है, छात्रवृन्द के लिए पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी श्रोर तभी में 
अपना प्रयत्व सफल समभूंगा। 

शिक्षा विभाग, है 


प्रयाग विश्वविद्यालय. एस० के० पाल 
माच १६४८ > 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


द्वितीय संस्करण को विद्यार्थियों एवं शिक्षा प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत 
करने में मुझे बहुत हुं हो रहा है। इस संस्करण में मैंने एक नया अध्याय 
“हुबेर्ट स्पेन्‍्सर? पर जोड़ दिप्रा हैं। इसके अतिरिक्त सम्पुर्णा पुस्तक का यथा- 
वश्यकता संशोधन कर दिया है। साथ ही साथ श्रन्त में हिन्दी-अंग्रेजी 
पारिभाषिक शब्दावली भी दे दो है। अतएवं यह संशोधित और संबधित 
संस्करण अधिक उपयोगी होगा और पाठकगणा इससे पूरा लाभ उठावेंगे | 


ततीय संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण में पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ कर यत्र-तत्र आवश्यक 
परिवर्तन किए गए हैं। इस प्रकार पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ गई है ॥+ 
इससे विद्यार्थीगयण अधिक लाभ उठा सकगे, ऐसी श्राशा है । 


ए० के० पाल 


| शबध्याय १२ 


उनके लिए यह मी आवश्यक ही गया था कि वे ऐसी शिक्षा बोजना का निर्धारण 
करें जे कि देश दी सेन्य शक्ति की उम्र द्ध के लिए अत्यन्त शक्तिशाली सेनिक तथा 
उच्चकोर्टि के देशभक्त उत्पन्न कर सके | धर्ब, शक्ति, सहनर्शीलता तथा श्राज्षातालन 
आदि उनके शिक्षा के आदर्श निर्ता रेत किए गए। फल्चस्वरूप शिक्षा विषय तथा 
शिक्षा-प्रणली आदि से अंत तक सेनिक मान्यदात्रों से ओत-प्रोत थी। मानथिक शिक्षा 
की ओर बहुत कम घ्यान दिया गया था। स्पार्ट की शिक्षा प्रणाली का एकमात्र 
उद्देश्य राज्य सेवा था। सम्पूर्ण शिक्षा योजना राज्य ढी ओर से ही परिचालित क। 
जाती थी । एक समाजवादी राज्य में शिक्षा के पूर्ण राज्य-नियंत्रण का यह एक 
अत्यन्त ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान समय में इस प्रकार राज्य द्वारा परिचालित 
शिक्षा योजना का रूप हम नाज़ी जमंनी तथा फारसिस्ट इटली में देख सकते हैं। 
स्पार्ट के विपरीत एथेन्स एक आअधक प्रगतिशील राज्य था तथा वहाँ आक्र- 
मण संघर्ष की समस्या स्पार्ट के समान अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर आ्रावश्वक न थी। 
एथेन्स की शिक्षा उसके नागरिक युद्ध की अपेक्षा शांति को्‌ अधिक प्सन्द्‌ करते 
कि र थे। अतएव वे शांति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनाए जाते 
डे थे | राज्य का यह सदा प्रवत्न होता था कि वे अपने नागरिकों 
को एक सुसंयत मनुष्य बना सके | साधारणतः एथेन्स की शिक्षा दो कालों में विभक्त 
की जाती है एक तो प्राचीन एथेन्स की शिक्षा जो कि फ़ारसीय युद्ध ( ४४६ ई० पू० ) 
के समय तक प्रचलित थी तथा दूसरी एथेन्स की नवीन शिक्षा जो कि एथेन्स की 
उन्नति की पराकाष्ठा के समय तथा उसके बाद तक्ल प्रचलित थी। हम इन दोनों 
रुपों पर अत्यन्त संज्ित रूप में क्रमानुसार विचार करेंगे | 
स्पार्ट की शिक्षा की अपेज्षा प्राचीन श्थेन्स की शिक्षा का उद्देश्य एवं विपय 
अत्यन्त व्यापक था। उसने समाज तथा शिक्षा में प्रजातन्त्रात्मक आदर्श उपस्थित 
करने में एक अदूभ्॒त्‌ प्रगति डप्रिथित की थी। एथेन्स की 
शिक्वा में मानसिक योग्यता से युक्त, सीन्दर्य-प्रिय तथा शारी- 
रिक एवं सेनन्‍्य गुश-सम्पन्न युवकों के उत्पन्न करने की योजना 
थी | यद्यपि कुछ सीमा तक शिक्षा राज्य पर आधारित थी किन्तु संपूर्ण रूप से एथेन्स 
में शिक्षा राज्य अथवा जनता की सीमा से परे थी। राज्य शिक्षा्थियों से संगीत तथा 
व्यायाम की अपेक्षा करता था। इसी कारण से उसने शिक्षा में इन दोनों का स्तर 


निर्धारित कर दिया था, किन्तु बालकों की शिक्षा का संचालन परिवार द्वारा ही 
होता था | 


प्राचीन एथेन्स की 
शिक्षा 


ग्रध्याय १ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


फ़ारसीय युद्ध के पश्चात्‌ एयेन्स के समाज में राजनैतिक, आयिक तथा दाश* 
निक विचारों के चेक में ऋान्तिकारी नवीन परिवर्तन हुए ।' इन आश्चर्यजनक परि- 
बत॑नों के कारण प्राचीन शिक्षा पड॒ति एवं प्रणाली |महत्त्वहीम 
फ़ारसीय पक के प्रतीत होने लगी तथा उसके पुनर्निर्माण का प्रयास भी 
परचात्‌ एस. होने लगा। शिक्षा का आदर्श बहुत सीमा तक व्यक्तित्व 
की शिक्षा के महत्त्व पर केन्द्रित हो गया | राज्य के महत्व की अपेक्षा 
मनुष्य के व्यक्तित्व पर अधिक जोर दिया जाने लगा। व्यक्तिगत प्रसन्नता एवं 
सस्पन्नता पर प्रशिक्षण के झ्रायोजन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। 
शिक्षा के चेत्र में इस महत्त्वपूर्ण प्रगति के समक्ष प्राचीन शिक्षा व्यक्तित्वहीन एवं 
संकुचित प्रतीव होने लगी तथा व्यक्ति के सर्वाज्ञीु विक्षस के लिए प्रत्येक प्रकार 
की शिक्षा वी आवश्यकता जान पड़ी । राजनीति के ज्ेत्र में व्यक्तिगत महत्व को 
अप्रत्याशित स्थान मिलने के कारण व्यक्ति को वाद-विवाद तथा जन-सम्पक में निपु- 
णता प्राप्त कराने की श्रायोजना होने लगी | 
उपरोक्त नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'सोफिस्ट” नामक अध्यापकों 
का दल बहुत ख्याति प्राप्त करने लगा | इन 'सोफिस्ट! अध्यापकों वी यह धारणा थी 
कि वे किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं वैथा 
अपनी शिक्षा द्वारा वे नवयुवकों को जीवन में कठिन झार्य 
करने के योग्य बना सकते हैं | इस प्रकार इन सोफिस्टों ने शिक्षा के छेत्र में एक नई 
आवाज़ उठाई तथा व्यक्तिगत महत्त्व को चरमावस्था में ला बिठाया | 
इन परिवर्तित विचारघाराश्रों के होते हुये भी दूसरी और रूढ़िवादी विचार- 
बारा भी पनप रही थी। इन रूढ़िवादियों का विचार था कि हमें प्राचीनता की ओर 
लोगने' में ही लाभ है, अर्थात्‌ शिक्षा का नियंत्रण राज्य द्वारा 


सोफिस्ट 


व्यक्तिदाद एवं . _ | | 
सद्ायवाद मे ही हो | व्यक्ति एवं समाज के आवश्यक सामंजस्य की स्थिति 
सामंजसथ * मत करने के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण आपेक्षित 


था| महान्‌ विचारक प्लेटो उन विचारकों में से थे जो व्यक्ति- 
बाद एवं समाजवाद में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक हुये | 





२-- राजनेतिक-प्रजातन्त्रवाई का सत्रपात तथा विकास; आधिक-घन में वृद्धि; दार्शनिक*« 
आर्न्त निरी लण मनोविज्ञान का विकास तथा अन्तनिदित मानसिक विचारों को प्रदशित करने वाले 
. अर्शन की प्रतिष्या | 
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“संवार के पापों का विनाश तभी सम्भव हे जब सच्चे दाशंनिकों के 
हाथ में राज्य की डोर होगी श्रथवा जब राजनोतिज्ञ किसी चमत्कार हारा 
सच्चे दार्शनिक बन जायेंगे ।?” 
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अध्याय--१ 
प्लेटो 
(४२८ ई० पु०--१४८ ई० पु०)' 
भूमिका 


० समय की दृष्टि से शिक्षा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन प्लेटो द्वारा दिए गए 
और बताए गए विचारों से आरम्भ करना चाहिए । पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में 
प्लेटो का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि प्लेटो की मृत्यु हुए लगभग दो हजार 
तीन सौ वर्ष बीत गए हैं तथापि आज भी लोगों पर उनके विचारों का प्रभाव कम 
नहीं हुआ है | वर्तमान काल एवं भविष्य में दा्शनिक, राजनीतिक, सामात्रिक एवं 
शैक्षिक प्रश्न उठ सकते हैं जिनके लिए प्लेटो के विचारों को नए ढंग से अध्ययन 
किया जा सकता है तथा उनका नया श्रर्थ लगाया जा सकता है। परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण शिक्षाशात्र एवं शिक्षित मनुष्यों के जीवन ओर विचारों पर 
उनका प्रमाव बहुत समय तक तथा गहरा पड़ा है| 
सभी काल के विचारकों में प्लेटो एक श्रेष्ठ एवं मौलिक दृष्टिकोण रखने 
वाला विचारक माना जाता हैँ। विश्व-इतिहास में वह सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने 
दर्शन-शास्त्र की एक महान्‌ एवं सवोांगीण प्रणाली बनाई जिसका प्रयोग विचार और 


१--इशन तिथियों के विषय में विभिन्न लेखकों में मतमेद है। उपयुक्त तिथियाँ 'इन्दाइउली- 
पीडिया मिंटेनिका' से उधृत की गई है। 
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प्लेको | [अध्याय १ 


प्लेटो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक कार्य 


प्लेटो का जन्म ४२८ ई० पूर्व एयेन्स में हुआ था | वह एरिस्टोन एवम्‌ 
पेरिक्टोन का पुत्र था | उसका परिवार एथेन्स के विख्यात्‌ परिवारों में से एक था ! 
वह जन्म एवं प्रवृत्ति से घनी था। इसी कारण साधारणतया सभी व्यक्तियों से मिलना 
उसे पसन्द नहीं था । बाल्यावस्था में ही उसकी रुचि एवं आदतें विलक्षण थीं । वह 
सम्प्रान्त परिवार का असाधारण रूप से विकसित बालक था। यही कारण था कि 
उसने प्रारम्भ में ही ग्रीक साहित्यझ्ारों तथा होमर आदि कवियों की रचनाएँ पढ़ 
डाली थीं। प्लेटो प्रथम श्रेण) का खिज्ञाड़ी था । उसने स्वास्थ्यरक्षा एवं शारीरिक 
विकास की शिक्षा प्राप्त की थी। एक बार वह मल्ल प्रतियोगिता में विजयी भी हुआ 
था। वह एक वीर एवम्‌ सुदृद योद्धा था | उसे साहित्य से भी पर्यात्र रुचि थी ) उसने 
कई सुन्दर कविताएँ भी लिखी थीं | उसने राजनीति के क्षेत्र में भी श्रपनी रुचि प्रद- 
शिंत की किन्तु राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पूर्ण रूपेण सफल न हो सका | 


बीस वर्ष की अवस्या में उसने छुकरात (350८79/6७) से मेंट की तथा लगभग 
आठ वर्षों तक डसके सम्पर्क में रहा | किशोर एवम्‌ प्रौढ़ अवस्था में उसके मस्तिष्क पर 
सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा। उसके शिक्ता सम्बन्धी विचारों पर सुकरात, 
सोफिस्टों, स्पार्ट की शिक्षा पद्धति तथा एथेन्स की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों 
का विशेष प्रभाव पड़ा । सुकरात की मृत्यु के पश्चात्‌ अत्यन्त छुन्ध एवम्‌ व्यथित प्लेटो 
ज्ञान की खोज में इधर-उधर परिभ्रमण करता रहा | उसने मिश्र, सिसली, सीरिया, 
 मेगारा तथा इटली की यात्रा की | यात्रा की इस लम्बी अवधि को उसने अध्ययन, 
मनन, लेखन तथा तत्कालीन प्रमुख व्यक्तियों से सम्पक स्थापित करने में व्यतीत 
किया । एथेन्स लोटने के पश्चात्‌ उसने एक शिक्षा समिति (8०८००१८४ए) शे८६ 
ई० पू० में खोली तथा उसमें जीवन पर्वन्त अ्रध्यापन का काय करता रहा। इस 
शिक्षा समिति का द्वार महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए खुला था तथा इसमें 
दर्शनशाखत्र, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। मानव विज्ञान के अध्य- 
यन के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में प्लेटो ने जो शिक्षा समिति की स्थापना फी 
वह सही माने में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना थी। प्लेटो का साहित्यिक जीवन 
उसके जीवन के अधिकांश भाग तक चला ओर उसने अनेक पुस्तकों की रचना की |, 
अपनी मत्यु के दिन तक वह अध्यापन और लेखन का काय करता रहा । उसकी 
मत्यु ३४८ ई० पू० में ८० वर्ष की दीर्घायु के पश्चात्‌ हुईं । 


जप दि निडरक 


अध्याय १ ] ( महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्लेटो के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त उसकी दो प्रसिद्ध पुस्तकों में मिलते, है । वे 
पुस्तकें “दी रिपब्लिक! (- /6 7८०प०४८) ओर “दी लाज़ (776 4,9५४) 
सेमी हैं। प्लेटो की कृतियाँ वार्तालाप के रूप में हे | वार्वालाप वास्तव 
रचा नाटकीय ओर घटना, व्यंग्य, नथा सजीव उ रित्र-चित्रण से 
आतप्रोत हैं। अधिकांश वार्तालाएं में मुख्य अंश सुकरात द्वारा 
कहलाया गया है जिनमें प्लेटो ने अपने दाशनिक विचारों को प्रकट किया है। दि 
रिपब्लिकः साहित्य एवं विचार दोनों दृष्टियों से एक महान्‌ पुस्तक है और इसने 
संसार के अधिकांश दाशनिकों, राजनीतिशों तथा शिक्षाशात्रियों पर प्रभाव डाला है । 
रूसो ने ठीक ही कहा है कि दी रिपब्लिक शिक्षाशात्र का श्रत्युत्तम गवेषणा-मंथ है। 
“दी लाज़? जिसे प्लेटो ने अपनी बृद्धावस्था में लिखा था, उसकी अत्यन्त इदद्‌ गूढ़ 
और ध्यावहारिक कृति है। इसमें नीतिशात्र और शिक्षाशास्त्र दोनों पर उसके श्रत्यन्त 
परिपक्व विचार संग्रहीत हैं । 
प्लेटो का दर्शन 
प्लेगो के शिक्षा-सम्बन्धी विचार उसके दाशंनिक विचारों पर आधारित हैं। 
उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को भली-भाँति तथा अ्रपनी प्राकृतिक श्रवस्था में और 
पूर्ण एवम्‌ शुद्ध रूप में ज्ञात करने के लिए. उसके दाशनिक 
सिद्धान्तों के विकास का अध्ययन करना आवश्यक है, अन्यथा” 
हम उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों के वास्तविक महत्व को न 
समझ सकेंगे | अ्रतएव हम प्लेटो के प्रधान दाश निक संकेतों पर विचार करेंगे। 
प्लेटों को एक श्रादशवादी दाशनिक की संज्ञा दी गईं है क्योंकि उसके 
विचार से विचारों का जगत ही वास्तविक और सत्य है? | डसके इस विचार-प्रियता . 
५ के कारण, उसके दर्शन के कुछ विद्यार्थी उसे 'विचारवादो? 
झादशवाद उहना उचित समभते हैं। उसका यह विचार था कि यह 
भौतिक जगत जिसको हम प्रत्यक्ष शानेन्द्रियों के द्वारा देखते, स्पर्श करते एवम्‌ श्रनु- 
मिव करते हैं, मिथ्या भ्रम मात्र है। यह सम्पूर्ण प्रत्यक्ष जगत्‌ त्रुटि दोष से पूण 
वकृतावस्था में है। अतएव प्लेटो एक ऐसे सत्य एवम्‌ महिमार्मंडित जगत्‌ की कल्पना 
करता है जिसमें वास्तविक चीज़ें ग्रात्त की जा सकती है। इस जगत्‌ को वह “विचारों 
की दुनियाँ? कहता है। इस जगत्‌ में हम उन समस्त वास्तविक एवम्‌ आदर्श वस्तुओं 


दाशनिक विचारों 
का महत्त्व 


, को प्राप्त क़र सकते हैं जिसकी परतिछाया हम प्रत्यक्ष जगत में देखते हैं। ये बस्त॒यें 
अपने में पूर्ण, अपरिवर्तनशील, चिरंतन एवम्‌ शाश्वत हैं। श्रतणव प्लेटो के विचार 


्‌ 


 प्रष्याय १ 


हा जगत्‌ अपरिवर्तनशील, शाश्वत एवम्‌ शुद्ध अनन्त विचारों से परि- 
मु आत्मा की अ्रमरता, अनश्वरता एक्म्‌ शाश्वत रूप प्लेटो के दर्शन का 
आधारभूत सिद्धान्त है। प्लेटो के अनुनार आत्मा अमर एवम्‌ शाश्वत है | शरीर में 
प्रात्मा की अ्रमरता “नें ऐं पूवं भी उसका अ्रस्तित्व रहता है। आत्मा शरीर में 
आने से पूव शानयुक्त रहता है| यह आत्मा उस परम विवेक 
का एक अंश है, जिसे विश्व के सम्पूर्ण अनन्त सत्यों का शान रहता है। शरीर के नष्ट 
हो जाने के उपरांत भी आत्मा की स्थिति यथावत बनी रहती है | यदि कोई व्यक्ति एक 
अच्छा जीवन व्यतीत करता है और विशेषतः यदि उसने विचारों का ज्ञान प्राप्त किया 
है तो मृत्योपरान्त आत्मा विचारों के जगत्‌ में आनन्दमय स्थान पर पहुँच जादी है 
ओर एक लम्बी अवधि के बाद वह एक शरीर में प्रविष्ट होकर पुनः इस संसार में 
वापस आ जाती है। जो लोग दुष्कर्म करते हैं वे मृत्योपरान्त कठोर दशड भोगते हैं 
श्र बाद में अपने से निम्नतर योनि के जीव-रूप में पुनर्जन्प लेते हैं । 
प्लेटो उन प्रथम दाशं॑निकों में से था जिसने शान के सिद्धान्त को शुद्ध एवम्‌ 
पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया। प्लेटो ने प्रत्यक्षीकर्ण, मत और शान में विभेद 
आन का सिंडन्ल किया है ओर कहा है कि शान प्रत्यक्षीकरण नहीं है और न 
* तो व्रह् सही मत ही है। प्रत्यक्षीकरण से विरोधी छाप (प्रमाव) 
जत्पन्न होते है, इससे हमें. वस्तुनिष्ठ एवं सत्य श्ञान नहीं मिलता। इसी प्रकार सही 
मत अंघानुमान, मूलप्रव्गत्ति और अन्त शञान ( [7/परं४०४ ) पर आधारित होता हैं 
जो हमेशा सत्य नहीं होते । प्लेटो के श्रनुसार सभी शान प्रत्ययों द्वारा होता है और 
इसी कारण निश्चित, स्थायी और सत्य होते हैं। इस प्रकार ज्ञान का आधार पूर्ण 


डे सम्यक्‌ बोध, तकंपू् बुद्धि हो न कि इन्द्रिय-अनुभव श्रथवा मूलप्रदृत्यात्मक 
विश्वास 

के न प्रकार ज्ञान की खोज विचारों में हो न कि इन्द्रियों के विशिष्ट शनुभवों 
में | मनुष्य को शानेन्द्रियों से परे विचारों की दुनियाँ में प्रमण करना चाहिये | ये 
विचार अनुभव द्वारा नहीं प्राप्त किये जा सफते | प्लेटो के भ्रनुसार आत्मा इन सत्य 
विचारों से मंडित होकर इस संसार में अवत्तरित होता है। ये विचार आत्मा में 
उसके शरीर रूप धारण के पूर्व बीज रूप में निहित रहते हैं | मानव शरीर डस हात्मा 
को मानो बन्दी बना लेता है। फलस्वरूप आत्मा ज्ञान को भूल जाती है | किन्‍्त 
सांसारिक अनुभवों के पश्चात्‌ आत्मा उन शुद्ध विचारों को जिसे उसने शरीर रूप 
धारण करने के पूर्व देखा था पुनर्जाग्रत कर लेता है। उसका यह विश्वास था कि 
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विचार-विमर्श एवम्‌ प्रश्न प्रणाली द्वारा मस्तिष्क के लिये यह, सम्भव हो जाता है 
कि वह आत्मा के उन शाश्वत एवं शुद्ध सत्य विचारों को याद कर सके । अतएव 


ज्ञान आत्मा के लिये एक नई अनुभूति या वस्तु नहीं है किन्तु यह उन विचारों की 
पुनर्जाणति है जिसे आत्मा शरीर रूप धारण करने के कारण भूल गया था। 


प्लैटो ने आत्मा के तीन विभाग अथवा तीन तत्व मा ने हैं। श्रात्म! का पहला 

तत्व है 'तृष्णा! ( &00०0768 )। इस कृष्णा का केन्द्र है 'नामि? तथा मानव की 

अस्त के तीज लत सम्पूर्ण इच्छाओं, कामनाओं एवम्‌ शारीरिक क्रियाओों का 

यह प्रेरक बिख्दु है। इस तृष्णा का गुण है संयुम। आत्मा 

का दूसरा तत्व घैये ( ५४] ) है। इस तत्व का केन्द्र स्थान हृदय हैं मानव के इस 

इच्छाब्शक्ति अथवा झाध्यात्मिक पत्ु का गुण है हृढ़ता। मनुष्य की सम्पूर्ण क्रिया- 

शालता, साहछ, सहन शीलता आदि का लोत यही घैर्य है। आत्मा का अंतिम और 

तोमरा विभाग है (विवेक! ( १०८७४०० ) जिसका केन्द्र मस्तिष्क है। मानव के सभी 

उच्च एवम्‌ सर्वश्रेष्ठ कार्य इसी विवेक नामक तत्व से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस 
विवेक का गुण है शान | | 

जब आत्मा के उपरोक्त तीनों तत्व संगठित अ्थथा सम्मिलित रूप से कार्य 

करते हैं. तब मनुष्य व्यायपूर्ण एवम्‌ उच्च जीवन व्यतीत करता है अर्थात्‌ जब्र आत्मा* 

अनंत कि ए्न्द्रिय तत्व विधेक से निदंशित होकर इच्छाशक्ति अथवा 

पर आध्यात्मिक पक्षु से अभिप्रेरित होता है तभी मानव जीवन 

उन्नति के चरण चूमने लगता है। अ्रतण्व विवेकमय जीवन 

मनुष्य के लिये सर्वश्रेष्ठ है। इसी जीवन में मनुष्य के अन्दर शान तथा आत्म-नियंत्रण 

ऐसे गुणों का उदय होता है । 

प्लेटो ने आत्मा के विश्लेषण के उपरांत गुणों को भी चार मुख्य प्रकारों भें 

विभाजित किया है। वे प्रकार हैं संयम, घेये, शान एवम्‌ न्याय | एक सुर्संयत आत्मा 

रे के अन्तर्ग मुख्य चार शुण हैँं। किर्स 

गुणों का विभाजन हम भी शक जा ह | आम 

प्लेटो ने राज्य को भी एक व्यक्ति माना है अर्थात्‌ व्यक्ति के सम्पूर्ण गुण राज्य 

में भी होते हैं । जिस प्रकार व्यक्ति विशेष में तीन प्रकार के गुण होते हैं उसी प्रकार 

राज्य में तीन वर्ग में भी तीन वर्ग के लोग होते हैं। पहला वर्ग है दाशं- 

के व्यक्ति. “या शासक बर्ग जो बुद्धिवादी होते हैं तथा जिनका गुण 

है 'डान । दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है । इनका कत्तंव्य है राज्य 

में शान्ति रखना, विधि पालन तथा युद्ध आदि का प्रबन्ध करना] इनका गुण है. 

व 


सम्मान! । राज्य का तीसरा एवं अ्रन्तिम वर्ग है व्यावसायिक वर्ग. जिनका प्रधान 
कार्वे है व्यापार एवम्‌ व्यवसाय । इनका गुण है धनोपाजन | प्लेटो के विचार से 
सर्वोत्तम राज्य वही है जिसमें तीनों वर्गों में एक ऐश ता सर्वोज्ञीण सम्बन्ध स्थापित होता 
है जिसमें सभी वर्ग मरसक एवम्‌ उत्साह पूर्वक अपना-अपना कार्य सम्पादित करते 
हैं | इस प्रकार के राज्य में पूर्ण विवेक्ी <व्शनिक शासक, युद्ध कार्य में निपुण सैनिक 
तथा श्रम करने में सिद्धहस्त मजदूर मिलेंगे । प्लेटो का यह विश्वास था कि इस प्रकार 
का संगठन राज्य का एक उच्चतम रूप प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपना-अपना निर्धारित कार्य अपने भरसक योग्यता से करते हैं। इस प्रकार 
राज्य का यही रूप जनता की सर्वाज्भीणु उन्नति एवम प्रसन्नता में सहायक हो सकता 
है। राज्य का यह सिद्धान्त मूलरूप से उच्चवर्गीय शासन अ्रथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
शासन का रूप प्रस्तुत करता है। /लेटो का सिद्धान्त समाजवादी भी था क्‍योंकि 

सिद्धान्तानुसार राज्य के नागरिकों का जीवन पूर्ण-रूपेण राज्य द्वारा नियंत्रित था | 

प्लेटो द्वारा राज्य के नागरिकों क्षा तीन विभाजन यथा, शासक वर्ग, सैनिक 

वर्ग तथा सेवक वर्ग, करने के कारण उसके सिद्धान्त को 'जातिवादी प्रणाली? के नाम 
जातिवादी प्रणाली ' *मिंहिंत किया जाता है, किन यदि वास्तविक इष्टि से 
मिर्मले देखा जाय तो प्लेटो पर यह आरोप निमृल सा जान पड़ता 

डे है | वास्तव में प्लेटो जातिवादी विचारधारा को जन्म जी 

देता क्‍योंकि उसका यह वर्ग-विभाजन नागरिकों के जन्म के आधार पर नहीं अपितु... 
योग्यता एवम्‌ बुद्धि के आधार पर है। फ्िप्ती भी जाति में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने 
वर्ग के कार्य करने में अ्रयोग्य है तो उसे निम्मवर्ग में आ जाना पड़ेगा। इस प्रकार: 

निम्नवर्ग का व्यक्ति योग्यता के कारण उच्चवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। 


प्लेटो का शिक्षा सिद्धान्त क्‍ 
प्लेटों के अनुसार राज्य ही वह उच्चतम्‌ समाज तथा सवश्रेष्ठ नैतिक सम्प्रदाय 


१--व्यवप्तायिक वर्ग में किसान, वस्त्रोत्पादक, व्यापारी, दुकानदार, पूजीपति अथवा 
आधुनिक शब्दों में स्वृतन्त्रसाधनों के व्यक्ति भी इस कोटि में आते है। वास्तव में इस वर्ग में वे सभी 
व्यक्ति आ जाते है जिनका सम्बन्ध शासन तथा राज्य सुरक्षा से नहीं है तथा जो अभिभावक वर्ग में 
नहींओआते हैं। . है न 

२-- प्लेटो के शिक्षा सम्बन्धी सामान्य विचार “दी रिपव्लिक के सातवें अध्या4 में बड़े 
जोरदार शब्दों में प्रकट हुए हैं। दूसरे एवं तीसरे अध्याय में प्रारम्भिक जीवन की शिक्षा के विषय में 
उसने लिखा हैं और छठे एवं सातवें अध्याय में बाद के जीवन की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत और 


विशद्‌ वर्णन किया है। 


हा पे 
है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष का जीवन आंदर्शों से परिपूर्ण बन सकता है। 


हत्वः. एव प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वामाविक कैत्तव्य है कि वह 
५28: राज्य के प्रति विश्वासप्रिय बने तथा उसमें राज्य-भक्ति कूट- 


इंट कर भरी हो । उसने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने शाप को राज्य के आधीन 
कर ले किन्दु वास्तव में आधीनता उसकी व्यूक्तिगत स्वतत्वता में बाधक न होकर 
उसको उन्नतिपूर्ण श्रक्‍्स्‍था में पहुँचाने के लिये साधन मात्र हो। जीवन का लक्ष्य 
बुद्धिमत्ता, गुण एवं ज्ञान की प्राप्ति है। निस्सहाय व्यक्ति इन लक्ष्यों को प्रास नहीं कर 
सकता | राज्य को इन लक्ष्यों के प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए । 
/ और चूँकि यह शिक्षा के द्वारा ही सम्मव है अ्रवए्व राज्य का प्राथमिक कर्तव्य 
श क्षुक् होता है। 
प्लेटो का यह विश्वास था कि उसके समय के जो दोष थे वे शासक वर्ग की 
किसी पक्ष की अशनता, अहंसन्यता एवम्‌ व्यक्ति प्रधानता के कारण ही उत्पन्न हो 
हि ग्‌ अत ज्य्‌ के लिये कुछ उपायों 
पष्य बार. श्र नगर सी घर पी 
लिखित हैं :... 

) ज्री पुरुषों में समानता-- प्लेटो की महत्त्वपूर्ण नवीन खोजों में एक खोज इस 
|. विचार की थी कि पुरुषों और ख्त्रियों में प्रतिमा समान द्वोती है । इसी लिए 
अब हा योजना में पुरुषों और ल्ञियों की शिक्षा में कोई भेद नहीं 
्‌ 
(( 4 ) परिवार एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन-- प्लैटो के मत में यह अ्सहनीय 

था कि व्यक्ति राज्य के हित के अलावा अपने हित की सोचे | व्यक्तिगत हितों 
का समाज के हितों से संघर्ष हो जाता है ओर इसलिए व्यक्तिगत हितों को 
हटा देना चाहिए। व्यक्ति न तो कोई सांसारिक वस्तुओं के रूप में सम्पत्ति रख 
सकता था और न अपने परिवार के सदस्य के रूप में | इसका अर्थ यह है कि 
समाज की सामग्रियों, पत्नियों ओर जन्म से ही बच्चों पर राज्य का अधिकार 
होना चाहिये | 

77) शासन शान के आधार पर-- अज्ञानता से राज्य की रक्षा के निमित्त यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य की सत्ता दाशनिकों अथवा बौद्धिक वर्ग 
को सौंप दी जाय क्योंकि ये ही वास्तविक शानी होते हैं। 

7९) आद्योपांत सुसंगठित शिक्षा कार्यक्रम-- प्लेटो का यह विचार था कि राज्य का 

सबसे प्रधान कार्यक्रम है  शिक्षाः। श्रेष्ठ शासकों की उपलब्धि के लिये उसने 


|; १० 


हि 


प्लेटो ] | अध्याय १ 


अभिभावक वर्ग के निमित्त एक आद्योपान्त सुसंगठित शिक्षा-कार्य-क्रम को प्रस्ता- 
वित किया । 
शिक्षा पर प्लेठो ने विशेष बल दिया है। उसका यह विश्वास था कि शिक्षा 


का अर्थ सूचना प्रदान करना ही नहीं है वरन्‌ उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उनके 
विचार में शिक्षा का तात्यये सम-विकास से है जिसमें सहिष्णुता 
ओर सहनशीलता के पाठ समझबूककर सीखे जाते हैं ओर 
शरीर तथा मन समान रूप से विकसित होते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा 
में सम्पूर्ण व्यक्तित्व का पुननिदंशन सन्निह्ित होता है। शिक्षा का लक्ष्य नेत्र को उस 
ज्योति की ओर घुमा देना है जो आत्मा को पहले से ही प्राप्त है। इस उपमा के द्वारा 


शिक्षा के उद्देश्य 


' प्लेटो भिस सिद्धान्त को बताना चाहते हैं वह यह है कि शिक्षा का सम्पूर्ण काय ज्ञान 


उँ 


को आत्मा में नहीं रखना है बल्कि आत्मा में छिपी हुईं उत्तम बातों को प्रकठ करना 
है; और यह कार्य आत्मा को सही लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने से हो सकता है । 
यह कार्य आत्मा को उन वस्तुश्रों से श्रमिवृत करने से हो सकता है जिनमें वे विचार 
ओर लक्षण पाए जाते हैं जिनके द्वारा आत्मा का विकास होता है| 

'रिपब्लिक? में दी गई शिक्षा-व्यवस्था का आधार एक निश्चित सिद्धान्त है 
जिसका सम्बंध आत्मा के रूप से है। आत्मा को विभिन्न विकास-अवस्थाओं तक 
पहुँचाने के लिए. विभिन्न साधन और विभिन्न माध्यम हैं। पहली अवस्था में इस पर 
काल्पनिक विचार ( #872८ए ) तथा कल्पना का प्रभाव पड़ता है तथा बाद में तक 
का जब तक का विकास आरम्भ हो जाता है। इस अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य 


तक-शक्तियों का प्रशिक्षण, मस्तिष्क में सूक्रमीकरण की भावना और शक्ति भरना 
डहोना चाहिए । 


प्रारम्भिक वर्षों में प्रशिक्षण के द्वारा विशेष कर सुन्दर? के प्रति प्रेम उत्पन्न 

करना है, ओर वह 'सुन्दर' चाहे जिप रूप में प्रकट हो । बाद की अवस्था में शिक्षा 

के द्वारा आत्मा सत्य को ग्रहण करता है| विज्ञानों के प्राशक्षण का लक्ष्य आत्मा को 

सत्य के प्रति प्रेम कराना बताना है। दोनों प्रकार की शिक्षा का अन्तिम प्रयोजन 
आत्मा के सामने विभिन्न रूपों में (शिवः ( ००० ) को रखना है क्योंकि सौन्दर्य 
एक रूप में शिव” है| ठीक इसी प्रकार सत्य भी शिव है । प्लेटो के अनुसार शिव? 

ही प्रकाश का वह महान खोत है जिसकी ज्योति संसार की प्रत्येक शुभकारी, सत्य 
ओर सुन्दर वस्तु पर पड़ती है। यदि शिक्षा को चरम लक्ष्य की प्राप्ति करानी है तो 

वह इस ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। सबसे महान्‌ चीज जो मनुष्य सीख सकता 

है वह उसके मापदण्ड के अनुसार॑ 35. गा ओर व्याप्त संसार में तक तथा दैबी 


ध्याय १ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री* ' 


(विमा की उपस्थिति है। इस लिए. अपनी सबसे आरम्मिक अवस्था ञोंसेहीशिक्ा 
प्रात्मा को विभिन्न उपायों से सभी रूपों में 'शिव? को देखने में सहायता करने का 
(क साधन होना चाहिये । 
प्लेटो ने माना है कि वंशपरम्परा ही केवल एक तत्व नहीं है जिसका महत्व 
है; दूसरा तत्व भी है। जससे वास्तव में बालक का निर्माण होता है और यह बहुत 
इंशपरस्परा तथा. जे वगावर्ण के द्वारा निश्चित होता है; शिक्वा को इसका 
बातावरग अल जा समभाना चाहिए । प्लेटो के अनुसार 
शिक्षा की समस्या मानव की आत्मा को उपयुक्त वातावरण 
प्रदान करना है। मनुष्य की आत्मा विशेषतः एक अनुकरणशील वस्तु है अर्थात्‌ वह 
अपने को वातावरण से स्वभावतया मिला देती है। प्लेटो के विचार में मनुष्य की 
अ्रत्मा एक जीव है और जिस प्रकार बो देने पर एक पौधा श्रास पास की मिट्टी 
और जलवायु के अ्रनुसार बढ़ता है उसी प्रकार आत्मा का भी विकास होता है । 
जिस शिक्षा-प्रणाली को. उसने बताया है उसके अनुसार आत्मा को उन वस्ठश्रों से 
अभिवृत करना है बिंसके श्रनुरूप उसे बनना है जिससे कि बह आत्मा एक स्वस्थ 
वातावरण में रह सके | इस अनुकरण शील प्रवृत्ति का प्रथम वथा सबसे अधिक 
स्पष्ट उदाहरण वह शक्ति है जिसके द्वारा अन्य मनुष्यों का उदाहरण हम लोगों पर 
प्रभाव डालता है) अ्रस्ठु, यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा को महान्‌ पुरुष के विषय में 
विचार करने में तथा देवताओं जिनकी पूजा की जाती है, का उपयुक्त विचार धारण 
करने में अभ्यस्त किया जावे । 
प्लेटो की शिक्षा योजना 
स्वरचित पुस्तक 'रिपब्लिक में उसने अपनी शिक्षा योजना की एक विस्तृत 
रुप रेखा प्रस्तुत दी है। यह एक आदश शिक्षा योजना थी जिसको राज्य के दोषों 
को दुर करने के लिए बनाया गया था। उसका यह अपना 
विश्वास था कि उसकी यह योजना एक कल्याणकारी, न्‍्याय- 
पूर्ण एवम्‌ सुखद राज्य को निर्मित करने में सहायक होगी। 
अ्रयनी शिक्षा योजना में प्लेटो ने इस बात का उहलेख किया है कि शिक्षा के लिए 
प्रशिक्षण केवल अभिभावक वर्ग (0प्रध्मापींधा ८888) अर्थात्‌ योद्धावर्ग तथा शासक 
दर्ग को ही ग्रास करना चाहिये। व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता पर 
। उसने अपनी असहमति प्रकट की है। शारीरिक शक्ति एवम्‌ मानसिक योग्यता के 
' आधार पर अभिमावक्त वर्ग को व्यावसायिक वर्ग से प_रथक कर देना चाहिये। 
श्र 


झधभिभावक वे 
की शिक्षा 


 “ब्लेटो ] | ग्रध्याय २ मा 


अभिभावक वर्ग को उचित एवम्‌ योग्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिये | इस निम्न वर्ग , 
की शिक्षा वी उपेक्षा का कारण उसका डउच्चवर्ग का पतक्तपात एवम्‌ प्रीसवासियों के श्रम हा 
सम्बन्धी उपयोगी इलाओं के प्रति उदासीनता ही था | अपनी दुसरी पुस्तक “दि लाज्ञः का 
में प्लेटो ने व्यावसायिक वर्ग के प्रति की गईं मूल एवम्‌ उदासीनता को स्वीकार कर /अक् 
इस वर्ग के शिक्षा के लिए भी योजना एवम्‌ छुधार प्रस्तुत किया है। बालकों एवम्‌ ६ <« 
युवकों की शिक्षा योजना प्रस्तुत करने में प्लेटो एथेन्सीय व्यवहार के अति निकट (सक्त 
रहा है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना अत्यन्त संक्षित्त एवम्‌ सामान्य रूप से (क 
निम्नलिखित है :--- 
जीवन के प्रयम क्षण से ही बालक राज्य की सम्पत्ति हो जाते हैं। इसलिए प्राप्त 
वे तुरन्त माता-पिता के दायित्व से हटाकर शिशु सदनों में स्थानान्तरित कर दिए तिक 
जाते हैं। शैक्षिक पाज्यक्रम के सभी विस्तार राज्य द्वाराज्ञना 
निर्धारित किए जाते हैं। छोटे बच्चे प्रसन्न वातावरण में उनमता 
दृश्यों और शब्दों से अलग पाले जाते हैं जो उनके चरित्रज्ञात 
पर आधात न पहुँचा सके या उनकी रुचि को न दूषित करे | वे स्वास्थ्यप्रद वाता-देनी 
वरण में रखे जाते हैं जिसकी वायु 'सत्य' और 'शिव” की भावना सदैव देती रहतीनाव 
है। छोटे बच्चों को शिक्षित करने में प्रमुख बात है उनमें धम की ओर एक सह्न- 
मनोवृति उत्पन्न करना, और इस कारणा बच्चों की शिक्षा देवताओं की कहानियों हें की 
आर्य होनी चाहिए । दूसरी सीढ़ी है वीरों टथा दैवी-युरुषों से सम्बन्धित कहानि यक्ति 
<-+०विज्यार-करन्ध | बालकों के सामने महापुरुषों के चरित्रों को हमेशा ऐसे अच्छीग्य 


मर 


ढंग से प्रस्तुत करना चा हिए. जिसका वें अंचुंकरण कर ; तथा उनके किसी काये ज 


पाँच दर्ष तक की 
शिक्षा 


' भीस्ता-पूर्ण, अच्शाय्चेहीय- अथवा अमैतिक व्यवहार को ओर संकेत करें उप काम के 
नहीं कहना चाहिए । जी कुछ भी बालकों को बताया जावे वह आध्यात्मिक ए' है । 
नैतिक विचार से बहुत अच्छा होना चाहिए | स्था्‌ 
प्रारम्सिक अथवा सामान्य शिक्षा का प्रारम्भ छुठें वर्ष की अवस्था से कररंए | 

चाहिए, जो कि अट्टारह वर्ष की अवस्था में समाप्त होती है। इस अवस्था केलि दो 
शिक्षा के मुख्य विषय हैं संगीत तथा व्यायाम (+४ए४८ ब्पडरा 
(0५977798728) प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्तंगत सं्गह 
का उद्देश्य है ्रात्म-नियंत्रण तथा व्यायाम का शारीरिथा 
विकास किन्तु दोनों विषयों यथा संगीत एवम्‌ व्यायाम के अध्यापकों को यह ध्यागरोन 
ओे रखना चाहिये कि उनका उद्देश्य मुख्यतः श्रात्म-विकास ही है। प्लेडो द्वातिष 
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प्रतिषादित संगीत का अर्थ आज के संगीत से पर्यात भिन्न है | उसका संगीत से तात्पय॑ 
एक व्यापक रूप में था। संगीत के अन्तर्गत न केवल संगीत शिक्षा तथा दृत्य जिससे 
हमारे संवेग प्रशिक्षित होते हैं ही आता है, वरन्‌ उसके अन्तंगत सम्पूर्ण साहित्यिक 
एवम्‌ कलापूर्ण अध्ययन जो कि त्रय-विषय (3२3) अ्रर्थात्‌ लिखना, पढ़ना तथा 
अंकगणित से प्रारम्भ होकर आगे तक चलता है तथा जिसमें कवियों का अध्ययन भी 
सम्मिलित है । 
सामान्य शिक्षा संगीत प्रशिक्षण से प्रारम्भ होकर व्यायाम के प्रशिक्षण तक 
जानी चाहिये किन्तु दोनों प्रकार के प्रशिक्षण समान रूप से साथ-साथ देने चाहिये । 
संगीत और व्यायाम निःउनन्‍्देह यदि दोनों विषयों में एक ही को रक्‍्खा जाय तो 
का समन्वय रपग्पूर्ण शिक्षा का रूप ही विक्ृत हो जायगा। यदि केवल 
संगीत को ही स्वीकार किया जाय तो उससे एक प्रकार का 
स्त्रैश्य गुण एवम्‌ कोमलता का रूप उत्पन्न हो जायगा और यदि व्यायाम की शिक्षा 
ही केवल प्रयोग में लायी जाय तो इससे एक प्रकार की कठोरता एवम्‌ जंगलीपन उत्पन्न 
हो जायगा। दोनों प्रकार का मिश्रित प्रशिक्षण वास्तव में संतुलित एवम्‌ सर्वाज्ञीण 
विकसित चरित्र को निर्मित करेगा | 


प्लेटो का यह विचार था कि उन कहानियों एवम्‌ साहित्य पर कड़ी निगरानी 
रखना परम्‌ आवश्यक है जिसका! बालक अ्रध्ययन करता है ! इस कड़ी मिगरानी का 
अ्रलील साहित्य पर रे यह होगा कि बालक जीवन की वास्तविक धारणाश्रों 
प्रतिबन्ध के प्रति गलत अथवा झूठी धारणा नहीं निर्मित कर सकेगा । 
| अतएव संग त की सीमा सरल, देशभक्ति-पूर्ण तथा धार्मिक 
राग-रागिनियों तक होनी चाहिये। संगीत में जो वाद्य प्रयुक्त हों वे अति जटिल तथा 
'बहुतारीय न होने चाहिये। व्यायाम के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी संयमी जीवन को 
'ध्यान में रखना चाहिये तथा शारीरिक की अपेक्षा नैतिक संयम पर विशेष ध्यान श्रथवा 
बल देना चाहिये | 
है वे युवक जो कि प्रारम्भिक शिक्षा को उचित प्रकार से प्राप्त करने में सफल हो 
! जाते हैं श्रगली शिक्षा श्रर्थात्‌ सैनिक शिक्षा प्रास करने के अधिकारी हैं / किन्तु जो आगे: 
'सैनिक शिक्षा १८ से के शिक्षा के अयोग्य हैं उन्हें व्यावसायिक वर्ग को स्वीकृत 
२० वर्ष तक ऊरना पढ़ेगा। अ्रद्वारह वर्ष की अवस्था से लेक्र बीस 
वर्ष की अ्रवस्था तक युवकों को सैनिक शिक्षा प्रदान करनो 
चाहिये । इस समय युवकों को शारीरिक विकास, घुड़सवारी, हथियार चल्लानः 
१७ 
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आथा सम्पूर्ण सैनिक जीवन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। इस समय किसी भी 
प्रकार की मानसिक शिक्षा नहीं दी जायगी जिससे कि बालक के सैनिक शिक्षा में 
बाघा उत्पन्न हो । 
प्लेटो के सामने दूसरी समस्या थी राज्य के भावी शासकों का चुनाव । सैनिक 
वर्ग के लिये वे ही युवक योग्य है जिनमें अपूर्व साहस एवं शक्ति है तथा जो डब्च 
मानसिक शिक्षा प्राप्त करने के आयोग्य हैं। ऐसे युवक सैनिक 
वर्ग के सदस्य घोषित कर दिये जाने चाहिए तथा इनको इसी 
. वर्ग में जीवन यापन करना चाहिये । 
प्लेटो की यह धारणा थी कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के अधिकारी कहे जा सकें। प्लेटो की यह चुनाव की योजना श्रत्वन्त नैतिक 
ली अिम स्पष्ट थी। प्लेटो की यह क्रमिक निर्वाचन की योजना 
धीरे-धीरे किन्तु श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर नागरिक डत्पन्न करने की ऋमता 
रखती है । यह सत्य है कि बुद्धि एवम्‌ योग्यता-परीक्षण प्रणाली उस समय अज्ञात 
थी किन्तु प्लेटो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गप्रशिक्षार्थियों को कठिन परीक्षा देनी 
चाहिये जिससे उनके चारित्रिक गुण तथा योग्यता जानी जा सके। प्लेटो के चुनाव 
क्गे कसौटी थी- शक्ति एवम्‌ प्रवीणता, आत्मनियंत्रण, सीखने दी योग्यता, जन- 
वल्याण के प्रति रुचि, बुराईका विरोध करने की तत्यरता तथा अदृश्य चिन्तन की 
छुमता आदि | वे व्यक्ति ज्ञो इन परीक्षाञ्रों में उत्तीणं होकर शान एबम्‌ राज्य-भक्ति 
के विकास के चरम बिन्दु पर पहुँच जाते हैं वे ही राज्य का शासन करने के योग्य 
होते है । 
माध्यमिक शिक्षा, जिसमें पूर्व की सम्पूर्ण प्रशिक्षण निहित है, उन लोगों के 
लिए संगठित होनी चाहिए. जो कि मानसिक संयम को धारण करने के योग्य हैं | 
ऐसे व्यक्तियों को २० वर्ष की अवस्था से ३० वर्ष की अवस्था 
तक विशान के अध्ययन में अपने को अर्पित कर देना चाहिए | 
प्लेटो के अनुसार विज्ञान के अध्ययन का वास्तबिक मूल्य दो 
रूप में प्राप्त होता है। डनका प्रथम कार्य हमें विचार करना सिखाना है और दूसरा 
“शिव? की जानकारी की ओर अग्रसित करना है। प्लेटों 'रिपब्लिकः में कहता है : 
“इसके पूर्व तो बालकों को विज्ञन का केवल सामान्य ज्ञान प्रात कराया गया था 
किन्तु अ्रब वे भिन्न-भिन्न वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को समसेंगे?!। यह विज्ञान 
मूल रूप में गणित के रूप में है तथा इसके श्रन्तर्गत, अंकगणित, रेखागण्त, ज्योतिष 
शास्त्र और हारमोनिक्स ( 7977707]08 ) अथवा संगीत की गणितीय पद्धति आदि 
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आते हैं। ये विषय किसी भी प्रकार के व्यावहारिक कार्यों, प्रयोगों आदि के लिए 
नहीं प्रयुक्त होगे वरन्‌ सिद्धान्त के रूप में ही सिखाये जायेंगे | इस प्रकार वे नागर 
अहश्य चिन्तन अथवा विचार की दुनियाँ में विचरण करने के योग्य हो जायेंगे । 
इसके साथ-साथ जन-सेवा विशेषकर सैनिक सेवा का प्रशिक्षण भी होता रहेगा और 
यहाँ मनष्य के लिए जो मुख्य कसौटी होगी वह यह है कि वह अव्ल रहे और बताए 
गए सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन करे | 
३० वर्ष की अवस्था में पुनः एक चुनाव होगा तथा जो उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के अयोग्य घोषित होगे उनको समाज में सामान्य पद दे दिये जायेंगे तथा जो 
योग्य होंगे वे ४ वर्ष तक अर्थात्‌ ३० वर्ष से ३४ वर्ष तक 
दशन का अ्रध्ययन करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण एवम्‌ 
विचारों की तकंपूर्ण व्याख्या के द्वारा उच्चतम्‌ 'शान? अ्रथवा 
सत्य का स्वरूप प्राप्त कर लेंगे । 
पैंठीस वर्ष की अवस्था में ये दाशनिक अ्रथवा “सत्य? के ग्राप्तकर्ता पुनः 
सामाजिक जीवन की ओर राज्य के अ्भिमावक के रूप में लौट आएंगे। पन्द्रह वर्ष 
३४ से ५० वर्ष तक ये दाशंनिक समान में अपने को श्रर्पित करेंगे और राज्य 
के शासन का भार संभालेंगे । 
पचास व की अवस्था में वे अवक्नाश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे | अव- 
काश प्राप्त करने के बाद ये सलाहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते है। इनकों राज- 
पल बंद आजाद कीय सहायता तथा राजवीय मात प्राप्त होगा । श्रन्त में वे 
अपना जीवन वास्तविक सत्य! की खोज में अ्रर्पित कर देगे। 
न्‍्त में जब वे मरंगे तब लौकिक सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार होगा और 
उनकी पूजा पवित्र एवं देवताओं के ग्रिय व्यक्तियों के रूप में होगा । 
शिक्षा की अपनी योजना में प्लेटो स्त्रियों के लिए उसी प्रकार की शिक्षा को 
प्रदान करने के लिए. कहता है जैसा कि पुरुषों को । उस समय के समाज के लिए 
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स्थान निम्न था ओर जिनकी दुनियाँ घर तक ही सीमित थी | 

यह विचार बहुत समय बाद २६ वीं शताब्दी में बड़ी कठिनता से स्वीकार किया 
गया। प्लेटो अपने रुम्पूर्ण विचारों को सिद्धान्त रूप में स्थिर करता है। राज्य का 
हित ही सब प्रमुख होने के कारण उसने स्त्रियों को भी पुरुष के समान शिक्षा प्रदान 
करने के लिए, कहा है जिससे कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही राज्य के हित में कार्य 
"कर सके । उसका यह विश्वास था कि “राज्य के प्रशासन में न तो स्त्री को स्त्री के 
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रूए में और न तो पुरुष को पुरुष के रूप में कोई विशेष कार्य करने पड़ते हैं किन्ठ 
दोनों में प्राकृतिक देन समान रूप से होते हैं। जो कार्य पुरुष के होते. हैं वे स्त्रियों के 
भी हैं, किन्तु सभी रूप में त्लरी एक कमजोर व्यक्ति है|”? यद्यपि प्लेटो यह स्वीकार 
करता है कि शारीरिक शक्ति में ञ्ली पुरुष से निबंल श्रवश्य है इतना होने पर भी 
वह इस बात की घोषणा करता है कि राजनीतिक ज्षेत्र में अथवा प्रशासकीय योग्यता 
में स्त्रियाँ पुरुष के समान हैं। अतणव प्लेटो के दृष्टिकोण से स्त्रियों को भी अपनी 
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एवम्‌ व्यायाम का अध्ययन करना चाहिये तथा साथ ही उन्हें युद्ध की कला भी पुरुष 
के समान सीखनी चाहिए । घर-शहस्थी की चिन्ता एवम्‌ बालकों के पालन-पोषण 
की चिन्ता से मुक्त कराने के लिये उन्हें पुरुषों के साथ संयुक्त जीवन व्यतीत करना 
पड़ेगा तथा उनके बालक उत्पन्न होने पर राज्य उनके बालकों को अपने संरक्षण में 
लेकर उनका पालन-पोषण स्वयं करेगा । 

.. प्लेटो द्वारा 'रिपब्लिकः में प्रतिपादित यह आदशवादी शिक्षा-योजना तत्का- 
सीन शिक्षा पर अपना तुरन्त प्रभाव न जमा सकी। प्लेटो की शिक्षा-योजना की 
प्रतिष्ठा केवल मस्तिष्क द्वारा प्रतिपादित कल्पित विचार के 

प में ही हुईं। प्लेटो स्वयं इस सत्य से जागरूक था कि 
उसकी योजना समाज को सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकेगी, किन्तु 
उसकी यह धारणा थी कि समाज को जितना भी सम्भव हो सके वह इस योजना के 
निकट लाने का प्रयत्न करेगा । उसका सिद्धान्त उस समय के लिये अबव्यावहारिक 
अवश्य था, किन्तु उसके आदर्श का मूल्य भी बहुत था क्योंकि डसने मनुष्यों को 
उनके ग्रयत्नों के लिये एक निश्चित किन्तु सुविकसित सीमा का श्ञान कराया । 

'रिपब्लिक! में परिपूर्ण राज्य सम्बन्धी प्लेटो के आदश्श विचार व्यक्त हुए हैं। 
उन्होंने इस आदर्श रूप को ए.क दम से नहीं त्याग दिया बल्झि उन्हें मालूम हुआ कि 
परिस्थितियों के कारण आदर्श राज्य की स्थापना में रुछबट 
होगी। अस्तु, उन्होंने द्वितीय सर्वोत्तम राज्य के सम्बन्ध में 
मनन करना शुरू किया, जो ऐसी प्रणाली हो कि वह ग्रीक 
( यूनानी ) समाज की वास्तविक दशा के अनुसार ग्रहण की जा सके। परिणाम 
यह हुआ कि 'दी लाज? में शिक्षा के सम्बन्ध में दिए गए. विचार “रिपब्लिक? के 
विवरण से अधिक ठोस ओर व्यावहारिक हैं। प्लेटो का विश्वास था कि शिक्षा का 
प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके आरम्भ हो जाय, यहाँ तक कि उन्होंने जन्म से पूर्व 
देख-माल के लिए निर्देश किया है जो स्वस्थ सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है | 


योजना की तत्का- 
लीन असफलता 


दी लाज्ञ' के अनु- 
सार शिक्षा 


अध्याय १ | [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


जीवन के प्रथम तीन वर्षों में बालक सुख और दुख के प्रत्यक्षानुभव से शिक्षा छ्रते 
हैं । इतलिए, वे कष्टों से दूर रखे जावें लेकिन ऐसा न हो कि अत्यधिक सुख से वे 
बिगड़ जावे । तीन से छु। वर्ष तक बच्चों के शारीरिक बृद्धि ओर विकास की ओर* 
मुख्यतः ध्यान देना चाहिए और उनका समय खेल-कूद में बीतना चाहिए । प्लेटो 
ने शिक्षा में खेल के महत्व को श्रतुमव किया और उसके उचित प्रयोग का समर्थन 
किया | बालकों को आरम्म से ही उनके भविष्य ध्यवसायों के अनुकूल प्रशिक्षित 
करना चाहिए, ऐसा प्लेटो का विचार था। एक उद्धरण में प्लेटो ने लड़के और 
लड़कियों के विद्याल्य-भवन के सम्बन्ध में कहा है, जिससे प्रगठ होता है कि उनके 
मन में दोनों लिंगों को शिक्षा देने में कुछ विभिन्नता की भावना रही है। “लाज?? 
में लिखी गई शिक्षा समुदाय के छोटे से वर्ग के लिए सीमित नहीं है, वह तो साबे- 
भौमिक तथा सभी स्वतंत्र नागरिकों के बालकों के लिए अनिवार्य है ओर उससे युद्ध 
तथा शान्ति दोनों के लिए सर्वोत्तम प्रकार के नागरिक तैयार हो सकते हैं | 


समीक्षा 


प्लेहो के सिद्धान्त और योजना की आलोचन[--- 


प्लेटो के शिक्षा-सिद्धान्त की बहुत सी आलोचनाएँ हो सकती हैं। कुछ दृष्टि 
कोणों से प्लेटो अवांच्छुनीय रूप में आधुनिक विचारकों से पीछे रह जाते हैं और 
दूसरे दृष्टिकोणों से उनके आगे हैं। फिर मी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 
प्लेटो के सिद्धान्त और योजनाएँ उनके समय के लिए ही थीं न कि आधुनिक समय 
के लिए | आलोचना के मुख्य विषय निम्नलिखित है :--- 

मानव जाति का साधारण ख्याल रखते हुए. यदि देखा जाय तो परिपूर्ण 
राज्य का विचार विरोधपूर्ण है। प्लेटो के समुदाय-सम्पत्ति के विचारानुसार श्रम के 
लिए प्रेरणा नष्ठ हो जाती है और सवंदा भागड़े खड़े होंगे, जत्र प्रत्येक व्यक्ति समुदाय 
पर आश्रित होगा। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम डलांदून करेगा ओर अधिक से अधिक 
उपभोग करना चाहेगा। परिवार के उन्मूलन में प्लेटों ने मानवता की उच्चतर 
भावनाश्रों को हटा दिया है। दूसरी बात जिसे प्लेटो ने नहीं अनुभव किया यह है 
कि बालकों का पालन-पोषण केवल परिवार में ही अ्रच्छी तरह हो सकता है। माँ 
(था लड़कों में एक सूहरम सहानुभूति ओर प्रेम होता है जो नसों के द्वारा प्रदान नहीं 
किया जा सकता | 

प्लेटों की शिक्षा योजना समाजवादी थी न हि व्यक्तिवादी | उन्होंने यह 
ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा तथा व्यक्ति के च रत्र में आपेक्षित सम्बन्ध है। उन्होंने 


हैं) «न्‍«» 


| भ्रध्यायथ १ 


ए. ही प्रकार के राज्य की छाप सभी लोगों के मन पर डालनी चाही । उन्‍होंने यह 
नहीं विचारा कि चरित्र को विकसित तथा सशक्त करने के लिए तथा व्यक्तिगत 
श्वभाव को अमिव्यक्त करने के लिए कुछ मात्रा में स्वतंत्रता की आवश्यकता है । 
प्लेटो को दाशनिक-शासकों को प्रशासन और विद्याध्ययन का दुहरा उत्तर- 
दायित्व नहीं सौंपना चाहिए था। विश्व-इतिहास इस बात का साकछी है कि दाशनिक 
व्यक्ति अव्यवहारशील आदश्शवादी होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सफल नहीं हुआ 
करते । इस प्रकार प्लेटो शासत तथा दर्शन के बीच विभेद करने में अ्रसफल रहे। 
उन्होंने राजनीतिक विद्वत्ता के विचार तथा दाशनिकों की विद्गवता के विचार में कोई 
अन्तर नहीं रखा है। उन्होंने दो पूर्णतया भिन्न प्रकार की विद्बत्ता को एक समान 
कर दिया है | 
“र्पव्लिकः में दी गई शिक्षा योजना में प्लेटो ने जन-समूह की शिक्षा को 
ओर कम ध्यान दिया है, जो संसार का काम करते हैं। वह केवल योद्धाओं तथा 
शासक वर्गों की शिक्षा में ही रुचि रखते थे | उनन्‍्हं ने गणितीय विशानों के अध्ययन 
महत्व को श्रतिरंजित किया है। अट्ठारह से बीस तक के तीन वर्षों को केवल 
शारीरिक व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण में बिताने के प्रस्तावित सिद्धान्त से बौद्धिक 
पोग्यता बढ़ना दूर रहा। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्गों की समानता के विरोधी यहा 
तर्क करेंगे कि स््री-पुरुष में मिन्नताओं का विचार अवश्य करना चाहिए. और उनके 
भावी जीवन की निजी आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षि करना 
चाहिए. । 


बाद की शिक्षा पर प्लेटो का प्रभाव 


प्लेटो ने श्रीक-काल से ही मनुष्यों के विचार एवं व्यवहार पर पर्यात प्रमाव 
डाला है | वह सबसे बड़ा आध्य३ मवादी प्रतिमा का व्यक्ति था जो संसार को मिला 
है और अन्य प्राचीन विचारकों से कहीं अधिक उसमें भविष्य शान के अंकुर समा- 
विष्ट थे। त्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान जिन्होंने बाद के युगों को विचार के अन्यान्व 
साधन प्रदान किए, सुकरात और प्लेटों के विश्लेषण पर आधारित हैं। वह आदर्श- 
वाद का जन्मदाता है और उसने विश्व के अधिकतर राजनीतिज्ञों तथा समाज 
शात्तियों को प्रभावित किया है। इनमें प्रमुख हैं अरस्तू , डेकाठ, स्पिनोजा, हाब्स, 
स्पेन्सर, आदि | प्लेटो की 'रिपब्लिक' भी शिक्षा सम्बन्धी प्रथम गवेषणा-अ्रन्थ है 
जिससे मिल्टन और लॉक, रूसो, जीन पाल और गेठे के लेख प्रसृत हुए। प्लेटो ने 
अन्य विचारकों से अधिक बाद की कई महान्‌ विचारधाराञओं को प्रभावित किया 


च्नि 


अध्याय १ ] [ महान पाशचात्य शिक्षा-शास्त्री 


जैसे समाजवाद, स्त्री-पुरुष की समानता, मानसिक परीक्षण, शा की एकता, न्याय- 
युक्त शांसन | है 

प्लेटो प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा सम्पूर्ण जीवन को 
व्याप्त करता है और वह दूसरे जीवन की तैयारी भी है जहाँ फिर से शिक्षा आरम्भ 
होती है। 'शिक्षा में खेल-विधि' की मूल प्लेटो में पाई जाती है, यह कथन बहुत कुछ 
सत्य है | प्लेटो ने केवल यही नहीं बताया कि खेल में बालक अपने आप को स्वतंत्रता- 
पूर्वक तथा स्वभावतः अ्रभिव्यक्त करता है, प्रत्युत उन्होंने अनुकरणीय खेल के महत्व 
को अनुभव भी किया । अन्य बहुत से शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्लेटो ने बहुत 
बल देकर समर्थन किया है जो आ्राधुनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं । 

प्लेटो ने अपना स्पष्ट प्रभाव बाद की शिक्षा पर भी डाला है| एकेडमी की 
स्थापना कर वस्तुतः उसने आज के विश्वविद्यालय का बीजारोपण किया है। युवकों 
को नियमित प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण अथवा निर्देशन देने के लिये पाठशाला 
की आवश्यकता की राय देकर उसने आज के डच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की 
खोज की है। इसके परिणामस्वरूप हम हेलेनिस्टिक ( ०॥८४४४८ ) काल में 
इस प्रकार के विद्यालय सर्वत्र पाते हैं। रोम-वासियों ने भी इसी ढंग को अपनाया । 
मध्यकालीन आमरस्कूल” की स्थापना का यही मूल कारण था। श्राज तक विद्या- 
लयों की जो सर्वतोसुखी प्रगति हुई यह उसी नन्‍हें से बीज की ही शक्ति है। माध्यमिक 
शिक्षा के लिये प्लेटो द्वारा प्रतिपादित चार विषयों यथा, अंकगणित, रेखागणित 
ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर-विज्ञान ने ही मध्यकाल में क्ाड्रिवियम्‌ ((279477 एप) 
नाम से उच्चस्तरीय अध्ययन को स्थिर किया। इस प्रकार प्लेटो ने न केवल पाश्चात्य 
संसार की भावी उच्चस्तरीय शिक्षा को प्रभावित किया वरन्‌ मानसिक अनुशासन 
( 0८7६० ॥)82[0776 ) की आवश्यकता भी बताई जो कि बहुत सीमा तक 
अंग्रेजी, फ्रान्सीसी तथा जमनी की उच्च-शिक्षा का अंग था। मानसिक अनुशासन से 
विषयों की व्यवहारिकता को गौण स्थान देकर प्लेटो ने सवंप्रथम शिक्षा में मानसिक 
अनुशासन के महत्व को प्रस्तुत किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का प्रभाव शिक्षा-सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार 
पर काफी रहा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते | “रिपब्लिक! सामान्य साहित्य 
में सदैव एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जायेगी। निःसन्देह प्लेटो की यह पुस्तक शिक्षा 
अम्बन्धी महाकाव्य है। 


अध्याय--२ 


रूसो 
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“प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी बस्तुयें श्रच्छे रूप में आती हैं, 
किन्तु मनुष्य के हाथ में श्राने से ही वह दूषित हो जाती है ।* 
“-रूसो 


अध्याय--२ 


रूसो 
( १७१२-- १७5८ ) 
भूमिका 


शिक्षा के क्षेत्र में रूसो एक महान्‌ युग -प्रवतंक माना जाता है। व्यावहारिक 
दर्शन के क्षेत्र में उसे आधुनिक प्रजातंत्रवाद का यदि पिता कहा जाय तो श्त्युक्ति न 
होगी। राजनीतिक दर्शन, साहित्य के रोमांटिक आन्दोलन, बाल मनोविज्ञान तथा 
शिक्षा के क्षेत्र में सावंभौमिक रूप में रूसो एक महान्‌ व्यक्ति स्वीकार किया गया है । 
उपके सिद्धान्तों ने राज्य एवं धर्म सम्बन्धी विचारों को परिवर्तित कर दिया, कुछ 
सामाजिक विचारों को एक दम बदल दिया, एक नवीन साहित्यिक आन्दोलन को 
प्रेरणा दी तथा एक नवीन शिक्षा दर्शन एवं प्रयोग का प्रचलन किया। उसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक “एमील” ने शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग को आरम्भ किया। 
निःसन्देह उसके शिक्षा सम्बन्धी विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि उनका प्रभाव आज 
के शिक्षा-सिद्धान्त एवं व्यवहार पर स्पष्ठ परिलक्षित होता है | रूसो का सम्मान उस 
प्रथम महान शिक्षा-हुघारक के रूप में किया जा सकता है जिसने प्राचीन रूढ़ि- 
वादी एवं जर्जरित शिक्षा-पद्धति की जड़ को नष्ट कर पुनः नये प्रकार की बाल-प्रशि- 
क्षण पद्धति की नींव डाली | वास्तव में रूसो के इस विचार-घारा रूपी नन्‍हें से दत्त 
ने आज एक पुष्पित एवं पल्‍लवित बृद्च का रूप धारण कर लिया है। आज इस 
विशाल वृक्ष की छाया में शिक्षा-जिशापु अपार तृस्ति एवं परम सन्तोष का अनुभव 
कर रहे हैं । 
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पृष्ठभूमि 


इस फ्रान्स एवं स्विट्जरलैन्ड निवासी शिक्षा-सुधारक की सम्पूर्ण विचार- 
धाराश्रों श्रथवा देन को ठीक प्रकार से समझने के लिये हमें १८वीं शताब्दी के 
यूरोप की बोद्धिक एवं सामाजिक स्थिति पर एक विहंगम 
दृष्टिपात करना होगा । किसी भी लेखक की कृतियों पर उसके 
काल की नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं भौगोलिक परिस्थिति 
का बहुत अधिक ग्रभाव पड़ता है। अतएव रूसो के सम्बन्ध में भी हमें उपरोक्त बातों 
को ध्यान में रख कर अध्ययन करना समीचीन होगा । 


रूसो पर उसके काल 
का प्रभाव 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध एवं १८वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में 
यूरोप के देशों में राजनीति, घम, विचारधारा एबं कार्य के क्षेत्र में अ्राजकता, 
१८वीं शताब्दी यूरोप * “विश्वास एवं घार्मिक कद्दरता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित 
विशेषकर फ्रांस की | अधिकतर सभी स्थानों पर राजा के दैवी अधिकार का 
राजनीतिक एवं सिद्धान्त एवं जनता द्वारा राजाश्ाश्रों के पालन करने का 
सामाजिक स्थिति तव्य प्रतिष्ठित था। इस प्रकार की सरकार का समर्थन 
चर्च ने पूर्ण रूप से किया था| लुई १४ वें के समय में फ्रांस 
में राजतन्त्र की पराकाष्ठा तब हुईं जब कि उसने घोषित किया कि “मैं ही सम्पूर्श 
राज्य हूँ? । असीमित सत्ताओं से विभूषित राजा तथा उसके समथकों ने उपरोक्त 
वाक्य का पूर्ण समर्थन किया | पूर्ण प्रतिष्ठित चर्च ने अपनी शक्ति को पूर्वबत्‌ जारी 
रक्खा तथा उसने विचारों एवं कार्यों पर अपना अन्यायपूर्ण प्रभाव जमाया | चर्च के 
उच्च अधिकारी ग ण मनोनीत व्यक्ति हुआ करते थे, जो अधिक वेतन प्राप्त करते थे 
तथा विलासी जीवन व्यतीत करते थे। श्रधिकारीगण पूजा सम्बन्धी कर्तव्यों की पूर्ण 
अवहेलना करते थे। मध्यम वर्गीय नागरिक-- व्यापारी, वकील, साधारण अधिकारी 
आदि की स्व॒तन्त्रता की कड़ी देख रेख कई ग्रकार से होती थी। निम्नवर्गीय जनता 
भीषण कर की ज्ंजीर से जकड़ी हुईं थी तथा वह अपना जीवन नैराश्यपूर्ण निर्धनता 
की काल-कोठरी में बिता रही थी। कृषि, जो उस समय का महान्‌ उद्योग था, उस 
पर भी राज्य के प्रतिनिधियों ओर चर्च द्वारा इतना कर लगा दिया जाता था कि लाभ 
का आधे से अ्रधिक भाग कर-देवता के पेट में चल्ना जाता था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का पूर्ण-रूपेण हनन कर दिया गया था। अ्रति परिश्रमी, निर्दोष किन्तु देश-भक्त 
बहुसंख्यक नागरिकों की हीनता ओर दीनता चरम्‌ सीमा पर पहुँच चुकी थी । 
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.... शिक्षण विधि एवं शिक्षा-दिद्धान्त का निर्धारण प्रौढ़ रुचियों के अनुसार 
होता था तथा शिक्षा का संगठन भी प्रौद़ सामाजिक जीवन के आधार पर हो गयाः 
था। बालक को ग्रोटावस्था का एक लघु चित्र मात्र समर 
इता था | फलस्वरूप बालक ओर बारि5 5 वा शिक्षर 
एक छोटे मनुष्य ओर एक छोटी स्त्री के रूप में होता था। शिशुञ्नों से यह आशा! 
की जाती थी कि वे ग्रोढ़ावस्था में प्रतिपषदित विचारों एवं विषयों को समझने में 
रुफल हो सकेंगे। नैतिक व्यवहार के अति जटिल एवं कठोर मान-द्‌एड का पालन 
करने के लिये वे बाध्य किये जाते थे | जो बालक इस प्रकार की शिक्षा के प्रतिकृल् 
जाता था अथवा उसके अयोग्य होता था उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता 
था। अति हीन साधनों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था दी जाती थी | स्वंशाधरण के 
विद्यालय विषय-बस्तु की दृष्टि से संकीण, शिक्षुण-पद्धति में श्रति अ्रप्राइतिक तथा 
अनुशासन केज्षेत्र में अति कठोर थे | 

१८ वीं शताब्दी के पूर्वाध में नागरिकों द्वारा तरुटिपूर्ण प७ति के विरुद्ध वाहटे- 
यर नामक विद्वान के नेतृत्व में महान्‌ क्रांति हुईं । इस आन्दोलन को 'अठुल-प्रकाश' 
अथवा प्रबोध! ( 779]097/८0776४7 ) के नाम से अभि- 
हित किया गया है। इस तकंबादी क्रांति का जन्म विचार 


शिक्षर स्थिति 


“इतुल प्रकाश? 


अथदा 'प्रबोध!-- >> धर ३५% ९ रा हक मु 
एक ताझिक और + आए हे छेते मे बढ़ती हुईं नियमित विनय), चर्च 
जनतास्त्रिक.. वे राज्य की निरंकुशता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआा 
प्रानदोलल.. | जन बोध एबं तक इस क्रांति का आधारभूत सिद्धान्त 


था | प्राचीन समय का राज्य-अन्याय, धामिक असहिष्णुता 
तथा विचार परतन्त्रता का इस क्रांति ने खुलकर विरोध किया तथा विचार, सरकार 
झथवा नैतिकता के क्षेत्र में जो दमन नीति अपना जड़ जमाये हुए थी उसको भी 
समूल नष्ट करने की योजना बनाई गई। इस क्रांति का उद्देश्य अन्धविश्वास एवं 
रूढ़िवादिता से व्यक्ति को मुक्त करना तथा व्यक्तिगत न्याय का अधिकार, जन-प्रबोध 
तथा तक की महत्ता की स्थापना करना था। किन्तु यह आन्दोलन “श्रेष्ठ जन? 
आन्दोलन के रूप में था। यही कारण है कि इस क्रांति द्वारा सवसाधारण के प्रति 
कोई भी सहानुभूति प्रदर्शित न हो सकी | राज्य-सत्ता एवम्‌ चर्च की प्राचीन श्रेष्ठ 
जनवादिता के स्थान पर इसने एक नई बुद्धि एवं सम्पत्तिवादी श्रेष्ठ जनवादिता 


स्थापित की । मिल ेु 
श्यवीं शताब्दी के उत्तराध में पूर्वोत्तर कालीन प्रबोध! के सहारे नैसगिक 


आन्दोलन अथवा 'प्रकृतिवाद” की आवाज तीत्र होने लगी । इस क्रांति को लहर 
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ने बौद्धिक ओष्ठ जनतंत्रात्मक” शासन का विरोध किया तथा ग्रकृतिवादी शिक्षा एवम्‌ 
प्रकृतिबाइ-हप्तो.. गिस्य वर्ग के अधिकारों की आवाज' लगाई | रूसो इस 
प्रतिनिधि प्रकृतिवादी आन्दोलन का प्रतिनिधि हुआ । उसने मानव , 

की आन्‍न्तरिक भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया तथा 
बुद्धिवाद के स्थान पर प्रक्कित-विश्वास के गुणों को, जिसका रूप गहन संवेगात्मक 
था, स्थापित किया | प्राचीन बुद्धिवाद के स्थान पर डसने मनुष्य को अपने कल्याण 
के लिए कार्य करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर पूर्ण विश्वास रखने 
का कहा। बालक को प्रकृति का वास्तविक प्राणी घोषित कर, तथा यह प्रदर्शित कर 
कि बालक प्राक्षितक नियमों के अनुसार ही कार्य करता एवं बढ़ता है, उसने बाल्नक 
के परम्परावादी ईश्वरीय धारणा का अन्त कर दिया। इस महान्‌ सुधारक की 
सामाजिक एवं शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान उसके पूर्व चरित्र एवं कार्यों 
हरा परिलक्षित होता है | 


रूसो का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ 


रूसो ने बड़े ही स्पष्ट रूप से अपना जीवन जृतान्त प्रस्तुत किया है। इस 
सीमित स्थल पर इतना ही सम्भव है कि हम रूसो के जीवन की कुछ ऐसी घटनाश्रों 
एवं बातों का उल्लेख करें जिनका सीधा सम्बन्ध उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों से है । 

रूसो का जन्म सन्‌ १७१२ ई० में स्विट्जरलैन्ड में, जेनेवा नामक एक छोटे 
से नगर सें हुआ था। उसका पिता एक घड़ी-निर्माता तथा माता मंत्री की पुत्री 
थी। रुूसो के जन्म लेते ही उसके माता का देहावसान हो गया, जिसे कि उसने 
अपने दुर्भाग्य का प्रथम पदाप॑ण कहा है। उसके प्रथम दस वर्ष पिता की संरक्ष॒ता में 
व्यतीत हुए । उसका पिता बहुत भावुक एवं निराला था। उसको बच्चों के उचित 
पालन-पोषण का अ्रनुभव नहीं था| अतएव रूसो ने अपने पिता से जो शिक्षा पाई 
वह अव्यवस्थित थी। फिर भी उसने पिता से अध्ययन एवं गहन मनन की अभि- 
रुचि प्राप्त की थी। उसने कभी भी स्कूल का विद्यार्थी होने का अनुभव नहीं प्राप्त 
किया था। दस वर्ष की अवस्था में रूसो अपने एक चचेरे भाई के साथ दो वर्ष तक 
अध्यापक के पास अध्ययन के लिए जाता रहा, जहाँ पर उसे “लैटिन भाषा तथा 
उससे सम्बंधित अन्य व्यर्थ जजरित बातों?! का अध्ययन करना पड़ता था। नैसरग्गिक 
सौन्द््य के प्रति उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हुई | एक अथवा दो वर्ष बाद वह एक. 
शिल्पी के यहाँ कार्य करने लगा। किन्तु शिल्पी के कठोर व्यवहार के कारण वह 
भाग निकला | एक दिन सम्पूर्ण दिवस के पर्यटन के पाश्चात्‌ जब वह रात्रि में पुनः 
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रूसा | 


शहर लौटा तो उसने सम्पूर्ण द्वार बन्द पाये। गहन अन्धकार में द्वार के खुलने के 
लिए वह पूर्ण निराश हो गया | अन्त में उसने अपनी जन्म भूमि को सदा सबंदा 
के लिए. छोड़ कर फ्रांस प्रस्थान करने का निश्चय किया। यहीं से डप्की जीवन - 
कथा का वह अंश प्रारम्म होता है जो यात्राओं एवं साहसिक कार्यों से रंजित है । 
सोलह वष की श्रवस्था से लेकर छुत्तीस वर्ष तक उसने एक पर्यटक अथवा आवारा 
जीवन व्यतीत किया । इस बीच उसने नौकरी के लिए कुछ छोटे-मोटे प्रयत्न भी 
किए. । उसके पर्यटन ने फ्रांस के कष्टमय कृषक जीवन की अन्‍्तद्द ष्टि उत्पन्न की | 
उसने कई प्रकार की नौकरी भी की | इनमें प्रमुख थे-- मंत्री-पद, संगीत-शिक्षक, प्रति- 
लिपिकार, कम्पोज़िटर, नाटककार आदि । किन्तु वह इन सभी कार्यों में असफल रहा | 

उसके जीवन में उस समय परिवर्तन होता है जब कि वह २४ वर्ष की 
अवस्था में भयंकर बीमारी से पीड़ित हुआ, वह उस समय साहित्य एवं विज्ञान का 
अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। इस समय उसने प्रसिद्ध विद्वानों यथा हाब्स,. 
लॉक, मान्तेन, फेनेलन, वाल्टेयर, मेलत्र न्‍्की, डेकाट, लाइबनीटज, न्यूटन तथा श्रन्य 
लेखकों का अध्ययन किया। व्यापक अर्थ में राज्य और शिक्षा धीरे-धीरे उसके 
समस्त चिन्तन के केन्द्रीय विधय बन गए।। इसकी मूल प्लेटो की “रिपब्लिक? के 
अध्ययन में पाई जाती है जो रूसो के विचार में शिक्षा पर आज तक लिखी गईं सबसे 
महान्‌ पुस्तक है। श्रन्य पुस्तकें जिनका प्रभाव निश्चित रूप से उस पर पड़ा ये थीं-- 
लॉक द्वारा लिखित “शिक्षा सम्बंधी कुछ विचार”, तथा डीफो द्वारा लिखित 
“रॉबिन्सन क्रसो”! । “राबिन्सन क्रतो? का इतना गहरा प्रभाव रूप पर पड़ा कि 
उसने युवक एमील के लिए सभी पुस्तकों में केवल उसे ही चुना। लॉक की पुस्तक 
पढ़ने पर तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि डसे शिक्षा-कार्य की विशेष इच्छा हो गई 
ओर उसने दो लड़कों को पढ़ाना शुरू किया | यद्यपि वह एक अ्रध्यापक के रूप में 
सफल नहीं हुआ तथापि अध्यापन के अ्रनुभव ने उसके हृदय में शिक्षा-सम्बन्धी 
समस्याश्रों के प्रति श्रतीव रुचि उत्पन्न की | 

रूसो साहित्यिक जीवन की कामना करता था। अनेक असफलताश्रों एवं 
अवरोधों के पश्चात्‌ उसकी कामनायें पूर्ण हुईं। उसने अपना सम्पूर्ण जीवन विचार 
एवं मनन करने, यात्रा करने तथा विद्बत्तापूर्ण कृतियों की रचना करने में व्यतीत 
किया | उसका नैतिक चरित्र निश्चय ही कमजोर था। किन्तु यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि जो कुछु उसने किया, उसको उसने सहर्ष स्वीकार भी किया । सन्‌ १७४० 
में उसने 'डिस्कोर्स ऑन दी साइन्स एण्ड दी आर्ट? शीर्षक सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर 
पुरस्कार प्राप्त किया । चार वर्ष के पश्चात्‌ सोशल इनिक्कलिटी? विषय पर निबन्ध 
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लिखने के कारण उसे पुनः पुरस्कार प्राप्त हुआ । इन प्रारंभिक कृतियों के सहारे 
रूसो ने विश्ञ संसार को अपनी तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें-- (दि न्यू हेलाँयज ( +76 
८ म्८०08८ ) * जिसक प्रकाशन १७६१ ई० में हुआ; दि सोशल कान्ट्रेक्ट, 
(76 $6लंग 00772) १७६२ ई० में प्रकाशित तथा 'एमील? ( ॥6 
776 ) जिसका प्रकाशन कुछ सप्ताह पश्चात्‌ हुआ, प्रदान की | 

'एमील? रूसो की महत्वपूण पुस्तक है जिसके द्वारा रूसो ने शिक्षा-सिद्धान्त 
के मर्मश के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। एमील पुस्तक की रचना एक 
उपन्यास के रूप में हुई है, जिसमें रूसो ने एमील नामक नवयुवक की शिक्षा का 
वर्णन अति मनोरंजक ढंग से किया है।* लगभग सभी चीजें जो उसकी लेखनी से 
प्रस्फुटित हुई हैं, नितान्त विवादास्पद एवं संधर्॑पूर्ण है। इसी कारण रूसो के शत्रश्रों 
की संख्या बढ़ने लगी। 'एमील' के प्रकाशित होते ही सार्वमौमिक घुणा-मिश्रित 
शत्रता रूसो के प्रति उपन्‍्न हो गई । पुस्तक की बड़ी भद्दी आलोचना हुईं तथा उसे 
जनसाधारण के सामने जला देने की आशा दे दी गई। इसी समय इस पुस्तक के 
हेखक--- रूसो, को कारावास दण्ड की आशा भी दी गईं। यहाँ पर यह बात सपष्ट 
कर देनी आवश्यक है कि एमील पुस्तक पर चर्च तथा राज्य द्वारा जो प्रहार अथवा 
विरोध किया गया उसका कारण रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त न होकर उसमें प्रतिपादित 
धार्मिक विचार था | रूसो ने यह विचार किया कि अब उसको इंगलैएड जाकर डेविड 
हम की शरण लेनी चाहिए । उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष देश-निर्वासित के 
रूप में व्यतीत किए । इंगलैरए्ड आकार उसने “कान्फेशन्स! ( (५0768808 ) 
नामक पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया | यह पुस्तक उसकी सुप्रसिद्ध जीवन कृति मानी 
जाती है | सन्‌ १७७० में वह पुनः पेरिस लौट आया । यहाँ अपने जीवन के अंतिम 
समय में उसने 'कान्फेशन्सः का दूसरा भाग लिखा । उसकी अपूर्व ख्याति एवं जन - 
कल्पाण के कार्यों के बावजूद भी उसका अंतिम समय जीवन के आरंभिक समय से 
भी अधिक कष्ट्मय बीता | देश निर्वासन, निर्धनता एवं एकान्त के मध्य सन्‌ १७७८ 





१--इस पुस्तक में रूसो ने गृह-शिक्षा संबन्धी अपने विचार प्रकट किये हैं । इस शिक्षा 
में माता अध्यापक का कार्य करती हैं । 

२-- शिक्षा सम्बन्धी विचारों के प्रतिपाइन तथा सावाभिव्यक्ति की शक्ति में इस पुस्तक को 
तुलना प्लेंगो को “रिपब्लिक' से की जा सकती है। इस पुस्तक को शिक्षा साहित्य और कदाचित 
समस्त साहित्यों में श्रेष्ट मौलिक पुस्तकों में एक माना जाता है। 


तु. 


उक 


रूप ] | अध्याय २ 


ई० में उसने अपनी, अंतिम साँस ली । उसकी मृत्यु के ११ वर्ष पश्चात्‌ ही फ्रांस को 
सुप्रसिद्ध राज्य क्रांति हुईं। निःसंदेह इस ब्ांति के मूल में रूसो न पैदा हुआ होता 
तो फ्रांस की राज्य क्रांति भी न हुई होती। शिक्षा के रिद्धान्त एवं व्यवहार में थो 
रुसो ने पूर्ण क्रांति उत्पन्न की है । 


रूसो का दर्शन 
रूसो के दर्शन फा मूल तत्व प्रकृतिवाद? के सिद्धान्त में निहित है । यत्रपि 
उसके उद्देश्य आदरश्शवादी थे किन्तु उसकी पद्धति निश्चय ही प्रकृतिबादी थी | उसके 
अल के दान प्रकृतिवादी स्द्वान्त आदश मूल्यों के लि ए्‌ भूमिका तथा प्राप्ति 
के साधन स्वरूप हुए। मानव हृदय की स्वाभाविक शीज्ञता 
((०0007८58 ) में डसका दृढ़ विश्वास, सभी प्रकार से उसकी 
नि श्छलता को सुरक्षित रखने की इच्छा, न्याय के लिए उसकी प्रगाद भावना तथा दलित 
मानवता के लिए सच्ची सहानुभूति, उत्तम गुणों के सुरक्षण में उसकी रुचि, स्व॒तन्त्रता 
के लिए उसका प्रेम, तथा इत्रिमता, रूढ़िता आदि के लिए. उतकी अत्यधिक घुणा, 
ये भी आदशवाद के लक्षण हैं । 
रूसो की प्रशंसा में ऐडम्स ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं :--- 
“शिक्षा के संबन्ध में लिखने वाला रूसो ही कदाचित सुप्रसिद्ध प्रकृतिवादी था” | 
एमील की प्रारंभिक पं क्तियों से ही प्रकृतिबादी विचारधार। की 
व्यंजना हो जाती है | इन पंक्तियों में रूसो कहता है “प्रकृति 
के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्त॒यें अच्छे रूप में आती हैं ; 
मनुष्य के हाथ में आने से ही वह दूषित हो जाती हैं? । 
उसने प्रकृति को उच्च स्थान दिया, उसे सबंदा निर्भरयुक्त व्यवस्था के रूप 
में गौरवान्वित किया जो विविध तरीकों से मानव समाज के विपरीत है जिसके कारण 
लोग 3से कहीं अधिक चाहते हैं। प्रकृति पर निर्भर रहा जा सकता है जब कि समाज 
अस्थिर होता है ; प्रकृति में अच्छाई होती है, और समाज में बुराई और चालाकी । 
प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है और समाज ऋर शासन और ग्रभृुत्व । प्रकृति में स्निग्ध 
प्रवाह और लग होता है जो अपने समयानुकूल होता है। समान शीघ्रता तथा आखा< 
मयिक कार्य से पूर्ण होता है जो मूर्ख व्यक्तियों के कक और अमभिलाधाश्नों से उत्तेजित 
होते हैं जिन्हें प्रकृति का ज्ञान नहीं होता । रूसो निश्चय ही स्थापित संस्थाओं का 
विरोधी था। इस बात का स्पष्ठीकरण उसके इस कथन से हो जाता है कि “जो 
साधारणतः किया जाता है उसका ठीक डल्टा- करो, तब तम ठीक पथ पर पहुँच 


गआदर्शवादी तत्व 


प्रकृल्तिकाद का 
- पिद्धान्त 
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जाओगे |” उसका कथन है कि समाज की बुराइयों का एकमात्र कारण हैं प्रानवीय 
संस्थायें | इस लिए रूसो कहता है “प्रकृति की ओर लौदो”? | उसका यह विश्वास 
था कि मनुष्य का प्राकृतिक विकास समाज में रहकर सम्भव नहीं है; अपितु समाज 
से परे प्राकृतिक वातावरण में ही सम्भव है | 
सभ्यता, विश्यन, संस्कृति ने मनुष्य को अपने बंधन में बाँध लिया है । रूसो 
का यह विचार था कि वास्तविक “मनुष्य? को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है | 
उनसे घोषित किया कि सम्यता एक बहुत बड़ी त्रुटि है। इसी 
के द्वारा बुराशयाँ एवं दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। रूसो ने यह 
प्रस्तावित किया कि कृत्रिम आवरण को उतार फेक कर मनुष्य 
को पूर्ण विकास का भरसक ग्रयत्न करना चाहिये। वास्तव 
में इसी अवस्था में मनुष्य का वास्तविक एवं नैसगिक विकास हो सकता है। रूसो 
का विश्वास था कि विज्ञान ने ही मनुष्य को प्रकृति से प्रथक्‌ कर दिया है। श्रतएब 
मनुष्य की रक्षा का एकमात्र उपाय है कि वह विज्ञान की परिधि से निकल कर पुनः 
प्रकृति की ओर लौटे । 
रूसो ने हृढ़ निश्चयपूर्वक यह घोषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपूर्व 
व्यक्तित्व होता है तथा सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान होते हैं। “सोशल कान्द्रेक्ट” का 
मनुष्य स्वतंत्र एवं प्रारम्भ घर इस घोषणा से होता है कि “मनुष्य जन्म से स्वतंत्र 
समान है; समाज है तथा प्रत्येक स्थान पर वह :४ंखलाबद्ध है ।”? रूसो कहता है 
का प्रतिबंध मनष्य * ये मनुष्य दासता के राज्य में पैदा होता है, जीवन 
> व्यतीत करता है तथा उप्में ही वह अपनी अंतिम साँस लेता 
द्वारा सम्भव है । मे हा 
है। उत्पन्न होते द्वी मनुष्य कपड़ों में लपेण जाता है, मृत्यु के 
समय कफन से ढका जाता है तथा जब तक वह जीवित रहता है वह संस्थाश्रों की 
जंजीरों में जकड़ा रहता है ।” रूसो की दृष्टि में राज्य तथा समाज अत्याचार के घर 
हैं। उसने स्वाभाविक पुनरुद्धार की माँग की जिसका अर्थ बबंरता की ओर लौटना 
न होऋर उस प्राकृतिक अवस्था की ओर लोटना है जहाँ मनुष्य अपने साथियों से 
अस्वामाविकता से आइत्त होकर नहीं मिलता है, वरन्‌ वहाँ दोनों जनता के ब-मत 
द्वारा प्रतिपादन सामान्य इच्छाओं का सम्मान करते हैं। रूसो ने यह तके उपस्थित 
किया कि राज्य-सत्ता की भावना मनुष्य सें सदेव से रही है; इसकी अवहेलना नहीं: 
की जा सकती | सरकार जनता की इच्छा पर आधारित है। मनुष्य को पूर्ण अधि- 
कार है कि वह किसी भी समय अपनी सरकार को भंग कर दूसरी सरकार का निर्माण 
करे | रूसो ने प्रस्तावित किया कि एक ऐसे ग्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना होनी 
मे 


[राइयों एवम्‌ दु भर्यि 
का मूल कारणख-- 
सभ्यता 


की 


रूसो ] [ श्रध्याय २ 


' चाहिये जो कि स्वतंन्ञता, बंधुत्व तथा समानता पर आधारित हो । वह प्रतिनिधि सर- 


कार को समाप्त कर उसके स्थान पर सम्पूर्ण व्यक्तियों के द्वारा निर्मित सरकार के 
शासन की स्थापना के लिए कहता है | रूसो के इस विचार का नमूना स्विटजरलेर ड 
का प्रजातंत्रात्मक राज्य है। यह प्रजातंत्रात्मक राज्य का एक छोटा सा समूह था 
जिसमें सामूहिक रूप में प्रत्येक समस्या पर विचार किया जाता था तथा अपने लक्ष्य 
का निर्माण बहुमत के आधार पर किया जाता था। इस प्रकार रूसो का आदर्श राज्य 
उस समाज में निहित है जो मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूपेण परिचालित हं:ता है तथा जिसमें 
आहइम्बर या कृत्रिमता, ्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव तथा मनुष्य पर समाज द्वारा विए 
गए अत्याचार आदि घटित होते ही नहीं । 


अधिकांश विचारकों की धारणा थी कि मनुष्य पाप में उत्पन्न होता है तथा 
यह जन्म से ही बुरा होता है। इस पाप की जन्मजात प्रवृत्ति को निमल करने का 
ऑॉलेक स्वेकियों, मार्ग है बालकों को कठोर दण्ड देना | इस कठोर 
से ही अच्छे दण्ड के लि ए. कहा गया है कि “डंडा बालकों की बुरी हालत 
होते है, वे पाप को सुधारने के लिए ईश्वर प्रदत्त साधन हैः |? रूसो ने इससे 
के मध्य नहीं सर्वथा विपरीत मत प्रकट किया है। रूसो ने कहा है कि के हमें 
उत्पन्नहोते । इसे एक सबंथा अकाथ्य नियम बना लेना चाहिए” कि “प्रकृति 
का प्रथम उपकरण सदैव ठीक होता है; भानवीय हृदय में कई 
मौलिक पाप की भावना नहीं रहती |” रूसो के अनुसार अच्छाई मनुष्य की मौलिक 
प्रवृत्ति है तथा बुराई एवं दोष वह ग्रहण करता है । गुण आत्मा में निहित होता है । 
'इस प्रकार रूसो ने बहुत पहले से चली आई स्थिर घारणा अर्थात्‌ बालक नेसगिक रूप 
से अ्रष्ठ है, का विरोध किया तथा यह प्रतिपादित किया कि वह जन्म से अच्छा होता 
है। रूसो ने कहा कि मानवीय संस्थायें एवं शिक्षा की दोषपूर्ण पद्धतियाँ ही मनुष्य 
को पाप-युक्त एवं दोषमय बना देती है । 


रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त 


रूसों के विचारों को देखने पर यह मनोरंजक बात ज्ञात होती है कि शिक्षा 
व्तथा राजनीति में एक निकट सम्बंध है | जिस प्रकार प्लेटो के शिक्षा-सिद्धान्त उसके 
बूहत्‌ राजनीतिक सिद्धान्त के एक अंश तथा उसके दशन के 
सस्पूर्ण अंश थे, उसी प्रकार रूसो के शिक्षा सम्बन्धी विचार 
उसके राजनीतिक सिंद्धान्तों से मी बहुत प्रभावित हुए । 


शिक्षा और राजनीति 
के पिद्धाग्त 


ग्ध्याय २] | महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रा 


अति प्राचीन काल से शिक्षा ने व्यक्ति अथवा समाज को, केनद्र बनाया था । 
प्राचीन काल में समाज ही सबसे महत्वपूर्ण था जैसा कि हमने पहले ही स्पार्ट की 
शिक्षा प्रणाली में देखा है। मध्य युग की लम्बी शताब्दियों 
में शिक्षा धार्मिक एवं राजनीतिक श्रावश्यकताओरों की पूर्ति 
हेत॒ दी जाती थी। शिक्षा में व्यक्तिवाद का सबसे प्रसिद्ध सम- 
थंक रूसो था जिसने 'एमील' में सामाजिक नियंत्रण के पायः 
प्रत्येक रूप को कोई महत्व नहीं दिया है । उसने व्यक्तिगत महत्व की रक्षा करते हुये 
उसकी आवश्यकता पर बल दिया। रुसो ने व्यक्ति की श्रावश्यकता एवं हित संगठित 
समाज से भी अधिक बतलाया | उसके अनुसार व्यक्तिगत भलाई एवं प्रसन्नता का 
सहत्व समाज की सेवाओं से अधिक है, क्‍योंकि व्यक्ति की स्वयं एक सत्ता है ओर 
वह मृल्यवान्‌ भी हैं। अतः कभी भी समाज के हित में व्यक्ति का बलिदान न्‌ 
करना चाहिए | 
बालकों के अधिकारों का रूसो महान्‌ समर्थक था। उसने शिक्षा के क्षेत्र मे 
बालकों की पूर्ण स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उसने अपनी शिक्षण 
विधि में बालक एवं उसकी प्रकृति को केन्द्र बिन्दु बनाया ) 
उसने इस बात के महत्त्व पर बल दिया कि शिक्षा में विचार 
करने योग्य मुख्य बात है बालक तथा बालक के रूप में डसकी 
वर्तमान प्रकृति | उसने लिखा है कि “प्रकृति बालकों को 
बालक के रूप में ही देखना चाहती है, मनुष्य के रूप में नहीं। बालक स्वयं देखने, 
विचारने तथा अनुभव करने की उचित व्यवस्था कर लेता है । इससे बढ़कर क्या मूर्खता 
होगी कि हम अपनी प्रवृत्तियों अथवा अपने रूपों को बालकों के लिए प्रयुक्त करें? | 
बालको की रुचि एवं भावना को जाने बिना ही प्रोढ़ व्यक्ति अशञानतावश अपनी 
शक्तियों को बालकों पर प्रतिष्ठित करते हैं। नई पद्धति का सिद्धान्त ही है कि हम 
बालकों के स्वयं विकसित स्वभाव एवं प्रवृत्ति को समझने का प्रयत्न करें। रूसो का 
मत है कि “बालक को प्रारम्भ से ही पूर्ण रूप से अध्ययन करो क्योंकि यह निश्चित 
है कि तुम उनको नहीं जानते हो |?” 
इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है कि रूसो का आधारभूत 
उद्देश्य है नैसगिक अच्छुइयों एवं मानवीय हृदय के गुणों की सुरक्षा तथा इन सम्पूर्ण 
शुणों के सामं जस्य से युक्त समाज की स्थापना। चरम साध्य है उसका समाज की 
स्थापना जिसमें श्रेष्ठ सोम्य गु्ों बथा-- साहस, धैर्य, संयम, समानता, बन्धुत्व, शाली- 
नता, एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति एवं अनुभव सभी नागरिकों द्वारा हो । शिक्षा का अभी 


समाज की अपेक्षा 
व्यावित का महत्व 
ग्रधिक 


बालक तथा उसकी 
प्रवृत्ति शिक्षा का 
केन्द्र बिन्दु 


र्सो | | अध्याय २ 


तक उद्देश्य नागरिकों एवं कारीगरों को उत्तन्न करना ही था। कारीगरों अथवा नाग- 
रिकों के निर्माण के कारण शिक्षा ने वास्वव्विक्ष मानवीय 
गुणों को घटा दिया | रूसो कहता है कि “तुम मनुव अथवा! 
विकार लेजो अमर जी मे से सा आकार कर लो। तुम दोनों को 
अप न्त व लिया को कभी प्रशिक्षित नहीं कर सकते? | रूसो सामाजिक शिक्षा की 
प्रकाशन अपेक्षा नैसर्गिक शिक्षा को अधिक पसन्द करता है । वह कहता 
है कि “मेरी इच्छा है कि में बालझ को जीवित रहने की कला 
का ज्ञान करा दूँ? | रूसो ने उस कठोर और बुरी शिक्षा की कड़ी आलोचना की जो 
कि वर्तमान को अनिश्चित भविष्य के अन्धे कुएँ में ठकेलती है तथा जो बालक पर 
अनेक प्रकार की यातनाओ्ं एवं बंधनों को लादना चाहती है तथा जो बालक को 
बुरा बना देने की शिक्षा देती है। इसके साथ ही वह बालकों को उस दूर की प्रसन्नता 
के लिए तैयार करता है जो कि बालक अपने जीवन में कभी भी प्रात्त नहीं कर पाता | 
बालकों को वर्तमान में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा देनी चाहिए न कि अन्धकार- 
मय भविष्य की | संक्षेप में रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है ने8गिक शक्तियों का: 
प्रकाशन, मानवीय हृदय को उर्वरा करना, प्रत्येक मानव की जन्म-जात प्रवृत्तियों 
का उद्घाटन तथा ऐसे ताकिक मनुष्यों का विकास करना जो कि बुच्िमत्तापू्ण अपने 
जीवन को विभिन्न परिस्थितियों एवं किसी भी प्रकार के समाज में रहने के अनुकूल 
निर्मित कर सके | 
रूसो ने आवश्यकता के अनुसार दो सहायक शिक्षा-पद्धतियों का वर्णन 
किया है :--- 
(१) आदशश राज्य में जनता एवं राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति । 
(२ ) कृत्रिम समाज में व्यक्तिगत शिक्षा की पद्धति । 
प्लेटो के समान रूसो ने भी कहा है कि अच्छी जन-शिक्षा अच्छे राज्य पर 
ही अवलंबित है तथा अ्र"छे राज्य की स्थिरता केवल अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्मवः 
जन-शिक्षा. है| अच्छे राज्य में शिक्षा एक जन-समारोह के समान होता 
है तथा वह “राज्य का अति आवश्यक कार्य होता है ।” इस 
प्रकार के राज्य में शिक्षा प्रत्येक बालक को दी जाती है। इसका उद्देश्य है एकत्व 
वी भावना कों उत्पन्न करना तथा प्राकृतिक गुणों को महत्ता को प्रतिपादित करना | 
सामूहिक खेल, संगीत एवं देश-भक्ति के प्रशिक्षण द्वारा ही राज्य में एकता की मावना 
निर्मित होती है। फिर मी उपरोक्त प्रकार की शिक्षा के प्रचलन से रूसो को पूर्ण 


निराशा थी | उसे यह विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा की स्थिरता अति कृठिन्‌ 
३9 


शिक्षा का उददेश्य- 
के परगिक शक्तियों का! 


अध्याय २] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


है। रूसो इस बात से पूर्ण सहमत था कि तत्कालीन अ्रप्राकविक एवं वृषत राष्ट्र 

अपने नागरिकों को शिक्षित श्रथवा निर्देशित करने में पूर्ण रूपेण अयोग्य थे | यही 

एक कारण था कि रुसो ने व्यक्तिगत शिक्षा का अति विस्तृत कार्य-क्रम अपनी शिक्षा” 
विषयकपग्रन्थ एमील? में प्रतिपादित किया। 


श्रप्राकृतिक ढंग के समाज में शिक्षा का वास्तविक रूप वह था जिसमें बालक 
सामाजिक प्रभावों से प्थक्‌ रह कर शिक्षा प्राप्त करता था। सामाजिक जीवन में 
अप्राकृतिक समाज वेश करने के बहुत पहले बालक का व्यक्तित्व, स्वतंत्रता दी 
में शिक्षा भावना, आन्तरिक अ्च्छाईं, निर्णय तथा संयम की छमता की 
स्थिरता, सामाजिक प्रभावों को दुर्बल बनाने एवं क्षीण करने 

के लिए होनी चाहिए | 


एमील में रूसो ने जिस समस्या को प्रतिपादित किया है बह सम्पूर्ण बालक, 

अमीर और गरीब, उच्च एवं निम्न कुल में उत्पन्न अथवा जन साधारण के प्रशिक्षण 
एमील की ससस्था-- * पमस्या नहीं है | रूसो कहता है कि निम्न वर्ग को शिक्षा 
अमीरों की शिक्षा मदान करने की आवश्यकता नहीं है । जीवन की परिस्थितियाँ 
ही स्वयं उनमें समानता, सादगी, स्वामाविकता तथा अन्य 

गुणों को उत्पन्न कर देती है | किन्तु अमीर एवं उच्च कुल में उत्पन्न बालको को जो 
कि जन्म से ही सदेव विलासिता के नद में डूब रहते हैं, नैसगिक शिक्षा प्रदान करना 
अति आवश्यक है| एमील, जो कि इस वर्ग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है, 
एक ऐसे देश में रहता है जहाँ का जीवन अति सादा है तथा जहाँ सामाजिक संबन्ध 
नहीं के बराबर हैं जिससे उस स्थान पर वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर 
सके | इस दृष्टिकोण से एमील की शिक्षा को पूर्ण-रूपेण समझना अ्रति आवश्यक है | 


अच्छे परिवार की शिक्षा के प्रभाव की महत्ता पर रूसो अ्रधिक बल देता है। 

उसने लिखा है “एक पिता ही पिता के समान सुरक्षा दे सकता है तथा माता ही 
पारिवारिक शिक्षा नलकों की देख-रेख माता के समान कर सकती है”? | रूसो 
ने यह घोषित किया कि माता बालिकाओं के लिए. और पिता 

घालओं के लिए ग्रक्ृति-प्रदत्त अध्यापक हैं | एमील के संबन्ध में वार्तालाप करते समय 
रूशो कहता है “वह अज्ञानी किन्दु बुद्धिमान पिता से, संसार के अत्यधिक विद्या- 
प्रवीण अध्यापक की अपेक्षा मज्ी-माँति शिक्षित हो सकता है” | निःसंदेह एक पिता 
जितना बालकों की समध्याओं आ्रादि को अति निकट से जानता है उतना अ्रध्यापक 


नहीं, चाहे वह जितना ही विद्वान क्‍यों न हो। 
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ड्सो [श्रध्याय २ 


रूखो ने बालू-विकास में परिपक्वता को विभिन्न अवस्थाश्रों को पहिचानने 
अथवा जानने के लिए ध्यान आकृष्ट किया हैं। बालकों की अपनी आवश्यकता- 
बाल-बिक्वास की. उपर ही हमें उनका झव्ययन करना तथा समझता चाहिए | 
अवस्थायों रूसी के इश्टिकोए ते वे छवस्थायें विशिष्ठ विशेषताओं अथवा 
कायों दा ढारा एक अवस्था स दूसरी अवस्था तक अ्राते 
तीत्रता से अलग कर दी गई हैं । जीवन का प्रत्येक काल एक प्रकार की पूर्णता अथवा 
विशिष्टता से युक्त हैँ | उस# एक प्रचार की स्वयं की परिपक्यता रहती है। तात्पर्य 
यह है कि अत्येक काल अपने में पूर्ण है। इसी कारण हम उरे तीजता से अलग कर 
सकते हैं | रूसी द्वारा प्रतिपादित विक!ल ४ £! विभिन्न ऋवस्थाश्षों का डह्लेख पृष्ठ 
संख्या १६ की सारिणी में किया गया है। श्राधुनिक बाल-शिक्षए- प्रणात्ी को देख 
हुए हम रूसी द्वाग प्रतिषादत बाल-विकास की आलोचना सरलतापू्वक कर सबते 
हैं। इसका गुण इसकी विकाल विज्ञान के रूप में पूर्णता में मिहित नहीं है बरन्‌ 
सत्यता तो यह है कि उसने शिक्षा में क्रमक-विच्स [ (7८४८४ ८माटाए/टा&09) 
की नींव इतनी शक्तिशाली डाली है कि वह वेशानिक 'शक्ा-शःतम्त्रियों द्वारा सदैव 
स्वीकार >या जावेगा | 
सांग्कृटिदः युए॥- "दाप्र यह प्रदर्शित ऋग्या है दि. व्यक्ति के वविक्ञास की पर! 
तिक अवस्थायें तथा शिक्षा एवं मानवीय सम्दता के विकास की क्षावस्थायें समान!म्कक 
संस्क्षति-युग-हिद्धा हर है इस सिद्धान्त दत रूखो ने ग्रॉत्पादित दो (कया 5 न 
(5 हा ती उसको इस बात छा ज्ञान न था | इस प्रकार के सिद्धान्द के 
शनुसार बालक प्रात ऋ सच्य झपने जीवन का आरम्भ 
परता है तथा बीस वष की अवस्था म॑ वह सामाजिक पारी 
बन जाता है सी प्रकार ज॑से कि बीसवी शताब्दा मे मानवता का विश्वस शाक- 
तिक अवस्था ले उच्च छोडि के संगठित एवं सांस्क्ृतिफ समाज की ओर हुआ ! 


एप्मील' तथा प्रकृतिवादी शिक्षा 


ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमील? में रूसो एक सवबंथा काल्पनिक बालक एमील? 
ही शिक्षा का दर्शन करता है! एमील की शिक्षा दा जो स्वरूप रूसो प्रस्तुत करता 
है वह प्राइतिक हैं। इस पुस्चक भे उसने एर्माल? की भाद॑ 
पत्मी 'सोरफ़ी! की शिक्षा-यंजना को प्रस्तुत कर, खत्री-शिन्षा पर 
भी एकाश डाला है। रूसो ने एमील को उसके माता-पता एवं पाठशाले से छलग 
करके समाज से दूर रक़्खा है । उसकों एक आदर्श अध्यापक की संरक्षता में, प्राक- 
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'एमोल! को !शक्षा 


अध्याय २ ] | सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्तत्री 


तिक सौन्दर्य के मध्य शिक्षा प्राप्त करने ( विभिन्न शक्तियों के विकास करने ) के लिए 
रक्‍्खा गया है | 
प्राकतिक विकास के महत्व को प्रदर्शित करते हुए रूसो कहता है कि शिक्षा _ 
के तीन महत्वपूर्ण एवं मूल साधन हैं-- “प्रकृतिः; मनुष्य” एवं “वस्तुयें? | प्रकृति से 
प्रकृति-मनुष्य-वस्तुएं कई का ९ है जन्म-जात युण |: बना सानवीय बन्धन 
शिक्षा के तीन स्नोत ? “रण के गुणों का सहज विकास ही वह प्रकृति की 
प्रकृति का महत्व शिक्षा मानता है। प्राकृतिक मनुष्य का निर्माण करना ही 
भखिक शिक्षा का उद्देश्य है | “प्राकृतिक मनुष्य जंगली मनुष्य नहीं 
है अपितु वह स्वयं के ग्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित एवं 
शासित है न कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा | सामाजिक मिलन के प्रभावों द्वाज्य मनुष्य 
की शिक्षा का निर्माण होता है तथा शान एवं सूचनायें प्राकृतिक तत्वों यथा पेड़-पौधों, 
पशु-पक्तियों आदि द्वारा भी ग्राप्त होती है जो वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा का निर्माण करते 
हैं। रूसो की यह धारणा है कि मानव एवम्‌ वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा प्रकृति-जन्य 
शिक्षा के अधीन होना चाहिए | रूसो ने प्रकृति को अधिक महत्व दिया क्‍योंकि उसका 
विचार था कि नैसगिक शक्तियाँ, प्रकृति-जन्य निर्णय, मौलिक संवेग आदि कार्य के 
लिये अधिक विश्वसनीय है, श्रपेज्ञाइृत उन प्रभावों अथवा अनुभवों के जो कि सामा- 
लिक सम्पक के फलस्वरूप विकसित होते हैं । 
एसील में बालकों की शिक्षा दो परस्पर विरोधी अ्रवस्थाश्रों में वर्णित है । 
( १ ) प्रकृतिवादी, निषेधात्मक अथवा अ्रसामाजिक शिक्षा जिसका विस्तार किशोरा- 
वस्था तक है तथा दूसरी अवस्था के लिए पथ का निर्माण करता है; (२ ) नैतिक 
तथा सामाजिक प्रशिक्षण । 


निषेधात्मक (निगेटिव) शिक्षा 


रूसो के अनुसार बालक की १२ वर्ष की आयु तक शिक्षा पूर्ण निषेधात्मक 

होगी । “पहली शिक्षा बिलकुल निषेधात्मक होनी चाहिए । इसका तात्पय॑ यह है 

बालक की शक्तियों '* में पहले गुण और सत्य के सिद्धान्त नहीं पढ़ाने चाहिये 

दे वरन्‌ दृदय को पाप से तथा मस्तिष्क को भ्रम से रक्षा करनी 
एवं स्वभाव का ह 

स्वच्छन्द विकास चाहिए? । बालक की सम्पूर्ण शिक्षा स्वच्छुन्द नैसर्गिक 

विकास, उसकी स्वयं की शक्तियों तथा उसकी नैसर्गिक रुचि 

के मध्य ही पुष्पित एवं पल्लवित होनी चाहिए. | निषेधात्मक शिक्षा का यह श्रर्थ॑ 

नहीं है कि बालक को कोई भी शिक्षा न दी जायेगी वरन्‌ उसका तात्पय॑ रूसो के 
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रूसो ] [ अध्याय २ 


विरोधाभास में इस कार है : “शिक्षा का उद्देश्य समझ का उपयोग नहीं करना है 
वरन्‌ उसे खोना है। इस समय के बीच अध्यापक अपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार 
की आज्च्रिक अथवा तरतीबवार शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि बालक तो केवल अनुभव! 
के द्वारा ही पढ़ाया जायगा। वह स्वभावत:ः खेल तथा झानेन्द्रियों के व्यायाम द्वारा 
ही सीख लेगा” | इस प्रकार बालक की शिक्षा उसकी प्रवृत्तियों ओर शक्तियों के अनु- 
सार होनी चाहिये। हमें बालकों की इच्छाश्रों के अनुसार चलना चाहिए । बालक 
को अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा प्रात करनी चाहिए | उसमें किसी 
अकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए | 
एमील पर की गयी आलोचना के उत्तर में रूखो ने एक पत्र में लिखा है 
कि “मैं निश्चयात्मक ( पाज्िठिव ) शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय के पहिले मस्तिष्क 
ऑवेधास्मिक शिक्षक  ोनों चाहती है ओर बालकों को प्रीढ़ पुरुष का कत्ते- 
की परिभाषा _ टिंखलाती है। में निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो 
शान देने के पहले शान के ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ 
बनाती है ओर जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विवेक-शक्ति को बढ़ाती है। निषे- 
धात्मक शिक्षा समय को मूखता में व्यत॑त नहीं करती वरन्‌ इससे बहुत दूर ६ ; यह 
गुण नहीं देती, पाप से बचाती है। वह सत्य का ज्ञान नहीं कराती, त्रुटियों से रक्षा 
करती है | वह बालक को सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है जब कि बालक 
इसको समभने की आयु प्रात्र कर लेता है तथा शुण को अहण करने की प्रेरणा 
' देती है जब कि उसको पह्चिचानने एवं उसके प्रति प्रेम की ऋमता प्राप्त कर लेता 
ह्ै | 9१9 
निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धान्त जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त होता 
है, बालक की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करता है तथा स्वच्छुन्द वायु एवम्‌ गाँतर में 
शारीरिक, बौद्धिक जीवन व्यतीत करने को कहता है। बोडिक प्रशिक्षण में जब 
एवं नैतिक प्रशि- स्पा प्रयोग होता है तो यह शिक्षा देता है कि इस का ल्॒मे 
क्षण में निषेधा- तणिक के मस्तिष्क को दालने श्रथवा प्रेरित करने का कोई 
स्मक शिक्षा का भी अयस्न नहीं किया जायगा क्योंकि “बाल्यावस्था तक के 
प्रयोग सोने का समय है।? निषेधात्मक शिक्षा का उपयोग जब नैतिक 
शिक्षा में होता है तब अ्रध्यापक को नैसगिक दण्ड के सिद्धान्त 
का प्रयोग करना चाहिये। इस नैसगिक दणइड के सिद्धान्त के अनुसार बालक का 
अपनी भूल पर दंड प्रास करना चाहिये | इस दंड में प्रीढ़ व्यक्तियों का कोई निश्वया- 
समक हस्तक्षेप न होना चाहिये | 





अ्रध्याय २ | [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


एमील पाँच भागों में विभाजित है। उनमें से चार 'एमील #ी शिक्षा, 
शैशवावउस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तथा युवावस्था का वर्णन करता है, तथा 
पाँचवाँ माग सोफी' के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है। शिक्षा 
में प्रतिपादित विभिन्न अवस्थाओा का और अ्रविद्ध स्पष्ठता 
से जानने एवम्‌ समझने के लिए निम्नलिखित लारिणी को 
देखना आवश्यक है | 


एयोल के पाँच 
भाग 











| शपश |. अवस्था... ससय |... शिक्षा का झूप 
| । । 
शेशवावस्था. | जन्म से » बष तऊ शारारिक शक्षा 
२ | बाल्यावस्था # से १२ ब्ष तक शानेन्द्रियों की शिक्ष 
३ | किशोरावस्था १२ से १४ वर्ष तक बोद्धिक शिक्षा 
४. युवावस्था १४ से २० वर्ष तक तामाहिक एवम्‌ नैति ६ 
| 5 
| श्त्क्ष। 
४ [| सोफ़ी की शिक्षा | ..« दमनवादी एवं रीतिदद्ध 
| शिक्षा 
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शिक्षा का प्रारम्भ जन्म से ही होना चाहिए। बालक की माता बालक का 
प्रथम शिक्षक है। “प्रकृति का निरीक्षण करो तथा उन मूल तथ्यों का पालन करो 
जिसको वह बताती है” | यह वाक्य सामान्य सिद्धान्त के रूप 
में तथा शैशवावस्था में पथ-प्रदर्शक रूप में प्रयुक्त होना 
चाहिए। प्रथम शिक्षा स्वच्छुद एवम्‌ बालक के नैसर्गिक कार्य 
व्यापारों का अविरोधी प्रकटीकर॒ण होना चाहिए । इस शिक्षा का उद्देश्य है धुगठित 
एवम्‌ बल्युक्त शरीर का निर्माण करना । “शरीर जितना ही कमजोर होगा उतना 
ही वह दूसरों पर शासन करेगा तथा जितना शर' क्तशाली होगा वह उतना ही आशाकारी 
होग।” । बालक को सरल, स्वच्छुन्द तथा स्वथ्य वातावरण के मध्य डाल देना चाहिए ! 
रूसो की सलाह है कि बालक को अपनी शक्ति के पुनरुद्धार के लिए गाँव में भेजना 
चाहिए, | स्थान के परिवर्तन, जलवायु के बदलने तथा भूल, प्यास एवम्‌ थकान को 
मेलने के लिए बालक के शरार का खूब कड़ा बना देना च[हेए | उसे डाक्टर अथवा 
दवाओं से सम्पक रखने को कोई शआ्रवश्यकता नहीं हु जब तक कि उनका जीवन कोई 
भाषण खतर में न पड़ जाये । उसके शरीर एवं अंगां को इस प्रकार रखना चाहिए 
(अंस वे बृह उनको स्वच्छुन्दता पूर्वक हिला-डुला सके | उसे कसे कपड़े पहनाकर 
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झतप से पाँच वर्ष 
तक को शिक्षा 


रूसो | | ग्रध्याथ २ 


उसको इस प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा न उत्पन्न करनी चाहिए.। उसकी काबवरता 
- को नष्ट करने के लिए उसे धीरे-घीरे भद्दे अथवा असाधारण वस्तुओं से अभ्यस्त 
करा देना चाहिए | बालक के लिए कोई छार्य न करना चाहिए. क्योंकि वह अपने 
आप ही अपना कार्य कर लेगा । चलने-फिरने, बातचीत करने तथा अपनी रुह्मयता 
करने के लिए उसमें शक्ति का विकास स्वयम्‌ उसकी आवश्यकता के अनुसार करना 
चाहिए | यह कार्य यदि कम सहायता से हो सके तो और अच्छा है। बालक के 
नैतिक एवम्‌ बद्धिक विकास की अर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए | 


बाल्यावस्था में एमील ई! शिक्षा का मुख्य रूप होगा, निषेधात्मक शिक्षा, 
नेसर्गिक परिस्थितियों द्वारा शारी:१० प्रशिक्षण, शानन्द्रियों की शिक्षा तथा नेसगिक दंड 
पाँच से बारह वर्ष दारा नेतिक प्रशिक्षण । रूसो के अनुसार बालक को सब्र प्रकार 
की शिक्षर के बाती ५ बतलाने का प्रयास करने के बजाय किसी प्रकार 
की शिक्षा उल्के बौद्धिफ विकास के लिए न देनी चाहिए | 
उसे इस बात की आज्ञा मिल जानी चाहिए कि वह अपने अन्तः-प्रयोजन को कार्थैरूप 
में परिणश॒त कर केवल स्वानुभूति-जन्य शान ही ग्राप्त करे | शरीर को शक्तिशाली बनाने 
के लिए इस श्रवस्था में भी शारीरिक शिक्ष: पर ध्यान देना चाहिए. | एमील के लिए 
तेरना, झूँँची और लम्बी कूद, दीवाल फाँदना, तथा चद्दानों पर चढ़ना आदि को 
सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह समय विशेषकर ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण का हैं 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबसे बलवती होती है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं दी शिक्षा 
होनी चाहिए, पर इनकी हम बड़ी अवदेलना करते हैं /?? प्रत्येक प्रकार के कार्य- 
व्यापारों के दश्य बह नापना, गिनना, तोलना एवम्‌ वस्तुझों की पारस्परिक तुलना 
करना जान जायेगा | जितनी चीजों का वह निरीक्षण करता है उनमें वह दूरो का 
निर्णय करता, तथा निरीक्षण की हुई वस्तुश्नरों के सीखने का प्रयास करता है | गणित, 
भाषण, गायन, अंकगणित, रेखागणित आदि को वह स्कूल की कक्षा के विषय के 
रूप में नहीं सीखता वरन्‌ वह उसे अपने अनुभव द्वारा प्राप्त शान से सीखता है। 
उसका शिक्षा वी सामान नीति होगी “शरीर, इन्द्रियों, तथा शक्तियों को प्रशकत्तित 
करो किन्तु उसकी आत्मा को जितने अधिक समय तक सुषुप्त रख सको उतना ही 
अच्छा है?” | रूसो इस अवस्था में बालक को सीधे नेतिक शिक्षा देने का पूर्ण विरोधी 
है | इस अवस्था में नेसर्गिक परेस्थितियों से उत्पन्न अनुशासन के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार की नेतिक शिक्षा नहीं दी जायगी। यदि बालक खिड़की तोड़ता है तो 


उसको इस कार्य से उत्पन्न परिस्थिति को सहने दो | इस सिद्धान्त में जहां कुछ प्रत्यक्ष 
१4] १) 


६; 


ग्रध्याय २] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


लाभ तथा सत्यता है वहाँ इसके प्रयोग की कुछ सीमायें भी है, जो कि इसे मूल 
निदेशक के रूप में ग्रहण करने से रोकती है । 
किशोरावस्था बौद्धिक शक्षा का काल है । यह परिश्रम, निर्देश तथा अध्य- 
यन का काल भी है। प्राकृतिक वातावरण को समभना तथा सामाजिक समस्याश्रों 
बारह से पर्द्रह वर्ष हो परिचय इस काल के मुख्य उद्देश्य हैं। विषय के निर्वाचन 
की शिक्षा के लिए बालक की नैसर्गिक जिज्ञासा ही प्रधान कारण तथा 
मूल श्रोत होनी चाहिए। एमील इस अ्रवस्था में भूगोल, 
ज्योतिष-शास्त्र तथा प्रकृति-विशान का अध्ययन करेगा। ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान 
वह विभिन्न ऋतुओं में सूर्य के डगने तथा अस्त होने पर अनुभव द्वारा प्राप्त करेगा । 
भूगोल का अ्रध्ययन वह जंगलों में खोकर रास्ते को ढुढ़ने से करेगा | इस अवस्था सें 
अध्यापन का सामान्य सिद्धान्त होगा “बालक को जब कमी शिक्षा दो तो उसे करके 
दिखा दो, किन्तु यदि प्रत्यक्ष करने का कोई साधन ही न हो तब शब्दों का आश्रय 
लो?” | बालकों के सामने कोई समस्या रख दो और उनको स्वयम्‌ ही उसका उत्तर 
' मकालने दो। उन्‍हें कुछ न जानने दो क्योंकि तुमने उन्हें बता दिया है वरन्‌ उसने 
इसे अपने आप सीखा है | तुम उन्हें विज्ञान पढ़ाओ मत, वरन्‌ उर्न्हें अपने आप 
विज्ञान की खोज करने दो | वह अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्रियों का 
निर्माण भी कर लेगा | १) क साकार वस्तुओं को प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा खोज के द्वारा 
सीखना च हिए | अपने सिद्धान्त के अपवाद स्वरूप रूसो एमील के लिए एक पुस्तक 
पढ़ने की अनुमति देता है। वह पुस्तक है 'राबिन्सन क्रूछो? | रूसो के मत में, “यह 
पुस्तक प्राकृतिक शिक्षा की एक बहुत सुन्दर एबम्‌ आानन्द्दायक रचना है |” श्रम के _ 
है. 7: 2] 6) आशिक स्वतन्त्रता के लिए एमील को किसी व्यवसाय का 
अध्ययन भी करना चाहिए । रूसो काष्ठशिल्प-शिज्षा पर अपनी सहमति प्रकट करता 
है| इन अवस्था में एमील का ज्ञान प्रकृति एवम्‌ वस्तु तक ही ठीमित रहना चाहिए | 
बालक को इतिहास तथा मानव के पारस्परिक नैतिक सम्बन्धों का ज्ञान नहीं कराया 
जायगा । इस प्रकार की शिक्षा युवावस्था तक के लिए स्थगित रहेगी | 
निःसन्देह अभी तक तो एमील की उस वास्तविक शिक्षा के लिए तैयार 
किया जा रहा था जिसका आरम्म युवावस्था में होता है | अभी तक तो मिश्चयात्मक 
न्द्रह से बीस वर्ष (पाज़िटिव ) शिक्षा की अपेक्षा निषेधात्मक ( निगेटिब ) 
तक की शिक्षा. *प को ही महत्व दिया जा रहा था। किन्तु इस अवस्था में 
निश्चयात्मक शिक्षा का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो जाता है। 
इस समय एमील को ३ तिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जायेगी | इस काल में शिक्षा की 
पे 


रूसो ] [ भ्रष्याय २ 


वस्तु होगी दूसरों पर प्रेम तथा स्नेह की भावना तथा शिक्षा का लक्ष्य होगा संवेगात्मक 

विकास एवम्‌ नैतिक पूर्णता । सहयोगियों के सम्पर्क, अध्यापकों के अनुकरण तथा 

इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही वे इस विकास को प्राप्त कर सकेंगे। रूसो के अनु- 
सार इतिहास का अध्ययन मानव प्रकृति को अति सरलतापूर्वक समभने एवम्‌ 
अध्ययन में सहायक होता है। रूसो के विचार से इस अवस्था में बालकों को जो 
गुण ग्रहण करने चाहिए वे इस प्रकार है-- मित्रता, सहानुभूति, कंतशता, न्याय, 
अच्छाई इत्यदि | इस स्थान पर पुनः बालकों को इन चीजों में नैसर्गिक रीति से 
प्रशिक्षित किया जायेगा । रूसो कहता है कि “मैं बार-बार यह कहकर थकना नहीं 
चाहता कि नव-युवकों को सम्पूर्ण शिक्षा क्रियात्मक रूप में देना चाहिए! न कि शब्दों 
या सिद्धान्तों द्वारा ।? एमील इस समय चिकित्सालयों, कारागारों, अनाथालयों में 
स्वयम्‌ जाकर मानवीय कठिनाइयों एवं कष्टों के स्थूल उदाहरणों को देखेगा । इस 
समय तक उसके हृदय में धम की भावना जाण््त नहीं होती थी किन्तु अंत में जब वह 
प्रकृति का निरीक्षण करेगा तो उसके हृदय में यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होगी 
कि इस विर ट प्रकृति का निर्माता कौन है | रूसो प्राचीन परम्परावादी अथवा रूढ़ि- 
वादी धरम के पालन न करने पर जोर देता हुआ मानव हृदय-जन्य नैसगिक धर्म के 
अध्ययन एवम्‌ मनन करने का परामर्श देता है | यह अवस्था एमील के लिए अच्छी 
पुस्तकों के अ्रध्ययन की है तथा इसी समय ही उसके लिए. एक चिरसंगिनी की भी 
आवश्यकता होनी चाहिए और वह चिर गिनी होगी सोफ़ी? | 


एसील नामक पुस्तक के पाँचवे भाग में रूसो 'सखोफ़ीः अथवा ख्त्री-शिक्षा के 

सम्बन्ध में प्रकाश डालता है | निःसन्देह रूसो स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक 
साफ की शिलो कठोर ओर. परम्परावादों दष्टिगत होता है | बहन एमील के 
लिए तो सबथा व्यक्तिवादी, खतंत्र एवम्‌ नैसगिक शिक्षा प्रदान 

फरने की अनुमति देता है, किन्तु बेचारों सोफी को दमनवादी, निश्वयात्मक तथा रीति- 
बद्ध शिक्षा देना चाहता है| इस प्रकार की पूर्ण विपरीत शिक्षा की सिफ़ारिश करने का 
कारण स्त्रियों की नैसगिक बनावठ न होकर जीवन के उद्देश्य नितान्त भिन्न होना ही है । 
रूसो स्त्रियों को व्यक्तित्व के विकास की आशा न देकर उन्हें पुरुषों की प्रकृति के योग्य बनने 
के लिए वहता है। वह कहता है कि-- “स्त्रियों को पुरुषों के योग्य बनने की शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिए” | उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे पुरुष की 
सेवा एवम्‌ सुख पहुँचाने के योग्य बन सके। संक्षेप में स्त्रियाँ पत्नी एवम्‌ माता बनने 
के लिए प्रशिक्षित की जायेगी तथा उन्हें सिलाई, कढ़ाई, सुई का काम, पद्चीकारी, 
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संगीत, गहस्थी के कार्मों का विवरण आ्रादि का अध्ययन करना होगा । इसके साथ 
ही उन्हें धर्म तथा नैतिक सिद्धान्तों का भी अध्ययन करना होगा । 

कुछ लोगों के विचार में 'एमील? में बहुत से कथन ऐसे हैं जो भ्ूूठे, भद्दे, 
निंदायुक्त, चर्च के प्रति घृणा से पूर्ण, अशुद्ध, अपवित्र, आदि हैं। शिक्षाशासत्र की दृष्टि 
से 'एमील? प्रयोजन में दोष युक्त, केवल सांसारिक अस्तित्व पर विचार रखने वाली, 
एकांगी, केयल उपयोगिता को मानने वाली तथा सौंदर्यानुभूति, संस्कृति तथा नैतिकता 
की उपेक्षा करने वाली कही जाती है | यह सत्य है कि हमें डसमें विरोधी कथन तथा 
अत्युक्तियाँ मिलती हैं तथा उसके विचार आज सामान्यतः व्यवहार में नहीं लाए जा 
सकते लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए कि उसके प्रायः प्रत्येक प्रष्ठ में रूसो ने बाल- 
प्रकृति के नवीन अध्ययन की ओर संकेत किया है और सिद्धान्तों को बताया है जो आज 
शिक्षा-विधियों के आधार हैं। एमील अपने समय से बहुत आगे लिखी गई पुस्तक है । 


आलोचनाएं 


नीचे कुछ आलोचनाएँ इस आशा से दी जा रही हैं कि विद्यार्थी रूसो के 
शिक्षा-सिद्धान्तों ओर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाञ्रों में उसकी शिक्षा योजना को 
ध्यान पूर्वक पढ़ें और स्वयं भी अन्य प्रकार की आलोचनाएँ करें । 

(१ ) रूसो के सिद्धान्त में शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में 
विरोध पाया जाता है। एक ओर तो उसने समाज के अधिकारों के विरुद्ध श्रत्यधिक 
व्यक्तिवाद का समर्थन किया है और वह प्रभुत्व का विरोधी रहा; लेकिन बुंसगी ओर 
यदि हम सावधानी से देखें तो ज्ञात होता है कि वह सामाजिक जीवन के विरुद्ध 
नहीं था | उसके विचार में मनुष्य ऐसे समाज में रहे जो उसके प्राकृतिक गुणों और 
क्ष्मताशों के अनुकूल हो न कि उस समाज में जिसमें वह दूसरों की सेवा का एक 
मात्र साधन बने | 


(२ ) कुछ लोगों का विचार है कि रूसो आधुनिक शिक्षा दा सबसे बड़ा 
विरोधी था। आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य नागरिकों को शिक्षित करना है, वह आ्िक 
संस्था के भावी सदस्यों को ओद्योग्रिक व्यवस्था में स्थान ग्रहण करने के लिए प्रशि- 
छित करती है । इस दृष्टिकोश से रूसी की शिक्षा पूर्णतया अपयर्ति होती है । 

( ३ ) एमील का एकान्तवास भी आलोचना का एक प्रमुख विषय है। वह 
किसी प्रकार भी समाज का प्राणी नहीं है, अस्तु जो सिद्धान्त उसके दैनिक जीवन 
को शासित करते हैं और जो विवरण उसमें पाए जाते हैं वे वास्तव में हमें प्रमावित 
नहीं करते * सुमज से अलग मनुष्य अस्तित्वहीन है, वास्तव में वह सम्पूर्ण में एक 


। पे 
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इकाई रूप बहुत कुछ है । इस प्रकार के विचार का होने का कारण समाज से प्राप्त 
रूसो का कटु अनुभव था । 

(४ ) यदि पूछा जावे कि सुशिक्षित्र व्यक्ति के सम्बन्ध में रूसो का क्‍या 
आदर्श था तो हमें मानना पड़ेगा कि उतका उत्तर अनिश्चित और सामान्य है जिसके 
विश्लेषण और व्याख्या की आवश्यकता है। में उसे (एमील को) जीवन का व्यवसाय 
सिखाना चाहता हूँ; वह सबसे पहले एक मनुष्य होगा? ऐसे आदर्श अनिश्चित हैं । 

(४ ) कुछ आलोचकों का विचार है कि कुछ न करने और कुछ न करने देने 
की प्रथा मानने में रूसो एक सीधी-सादी शिक्षुण-व्यवस्था का समर्थक हो गया है | 

( ६ ) रूसो ने बाल्यावस्था को आवश्यकता से अधिक सुरक्षित किया है और 
जुसे १२ वर्ष की आयु तक बढ़ा दिया है | 

( ७ ) रूसो का विचार कि १२ वर्ष के पूर्व तक बालकों के लिए. किसी 
ग्रकार की पुस्तक नहीं होनी चाहिए, श्रव्यावहारिक है। पुस्तक का एक अधिक 
अच्छा चुनाव हो और उनका संघेगात्मक प्रयोग कम हो, यह एक डचित विकल्प 
( 3६६7० ४४४८ ) है | 

( ८) रूखो का यह कथन ग़ल्नत था कि तक तथा सामाजिक संवेग एक 
निश्चित अवस्था में आरम्म होते हैं| उसने क्रमशः १०२ झौर २४ वर्ष की अवस्थाएँ 
ली हैं और ऐसा विचार किया है कि बारह वर्ष तक बालक तकंहीन शझौर १४ वर्ष 
तक अखामाजिक होते हैं। इस लिए रूसो उसे इन अवस्थाओं तक ऐसी किसी वस्तु 
से परिचित नहीं होने देता जिसमें तक और खामाजिक भावों का प्रयोग होता है । 

( ६ ) प्राकृतिक परिणामों? का सिद्धान्त प्रयोग में सीमा है ओर एक 
मात्र पथ-प्रदर्शक के रूप में पुर रूप से असन्तोष जनक | इस विधि के कारण बालक 
को अप्रतिकार्य क्षति प्रा हो सकती है। 

(१०) ल्री शिक्षा के सम्बन्ध में भी रूसो १८व शताब्दी के रुढ़िवादी 
विचारों से आगे नहीं बढ़े । उसने स्त्रियों के लिए निष्किय ओर दमनात्मक शिक्षा 
की रूप-रेखा दी है | 

बाद की शिक्षा पर रूसो का प्रभाव 


यह निश्चय है कि शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में रूसो एक क्रान्तिकारी, 
नवीन शिक्षा का आरम्म करने बाला और मार्गप्रद्शक हुआ है। इसीलिए 
चाद के विचारकों पर रूसो का जितना गहरा प्रभाव पड़ा है उतना शिक्षा सम्बन्धी 


# 
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अन्य लेखकों का नहीं! एमील की शिक्षा का वात्कालिक प्रभाव खबसे अधिक 
जमनी तथा स्विट्जरलैंड पर पड़ा । वेसडॉ, साल्ज़मैन तथा कैम्पे प्रभ्भति विद्वानों ने 
रूसो ने अनेक विचारों का व्यावहारिक रूप भें प्रयोग किया है। शिक्षा में पेस्तालोर्जी «« 
की रुचि प्रत्यक्ष रूप में रूसो के ही कारण हुईं । फ़ोबेल ने बाल-प्रकृति अर्थात्‌ बालक 
की मूल-प्रवृतियों के अनुसरण का सिद्धान्त रूसो से ही लिया और डसका प्रतिपादन 
किंडरगार्देन प्रणाली में किया | यहाँ तक कि हबंट ने भी सम्मवतः शिक्षा पर न 
लिखा होता यदि उसे ऐसी प्रेरणा न मिली होती | इंग्लैंड में हर्बट स्पेन्सर ने एमील 

से ही बहुत प्रेरणा ली । रूसो ने कान्ट के चिन्तन और टॉल्सटॉय के शिक्षा-प्रयोगों 
को भी प्रभावित क्िया। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी ऐसा विचारक नहीं: 
है जो कि किसी रूप में रूसो से प्रभावित न हुआ हो | 


आधुनिक शिक्षा के विकास के आधारभूत तत्वों यथा मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, 
सामाजिक आदि के बीज हमें एमील में मिल जाते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अन्दो- 
लन का रूसो महान नेता था क्योंकि उसने कहा था कि शिक्षा एक नैसगिक प्रक्रिया है 
तथा उसका विकास नैसर्गिक प्रवृत्तियों से ही होता है। शिक्षा के तत्व एवम्‌ साधन 
पूर्ण रूपेण प्रकृति में रंगे होने चाहिए; रूसो ने यह विचार प्रकट कर अ्रघुनिक शिक्षा 
में वेजानिक तत्वों का समावेश किया है। अन्त में रूसो ने शिक्षा में सामाजिक तत्वों 
की नींव उस कथन से डाल दी है जिसमें उसने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे 
व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए जो कि अपने साथियों के साथ कार्य, तथा 
सामाजिक गुणों का विक्रास कर सके। इस प्रहार शिक्षा-संस्थाओं, विधियों एवम्‌. 
उद्देश्यों के कई आधुनिक विकासों का बीज हम रूसी की शिक्षा में प्राप्त कर लेते हैं । 
इस विचार से रूसो को आधुनिक शिक्षा का अगुआ कहा जाता है। 

मानव जाति के ज्ञिए रूसी की महानतम देन शैक्षिक प्रक्रिया में बालक को 
केन्द्र बनाने में पाई जाती है। डसने विषय-सामग्री अथवा छात्र के भावी व्यवसाय 
की अपेज्ञा बालक और उसकी प्रकृति पर अपना ध्य न केन्द्रित किया । उसी ने पहले 
घोषित किया कि शिक्षा का प्रयोजन, उसकी प्रक्रिया ओर उसके साधन संपूर्यतया 
बालक के जीवन और अनुभव के भीतर ही प्राप्त होते हैं ! शिक्षा में प्रसन्षता और 


खेल द्वारा सीखने की विधि में उसे विश्वास था | इस प्रकार वह बाल-केरख्दरित शिक्षा 
का संस्थापक हो गया | 


दूसरा योगदान बाल विकास की अवस्थाओं को मान्यता देने और विभिन्न 
अवस्थाश्रों की विशेषताशओं के अनुसार शिक्षा की आयोजना करने में है। रूसो को 
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ही पुनरावृति३ के सिद्धान्त को खोजने वाला कहा जा सकता है। दूसरी बात जिस पर 

उसने बल दिया है यह है कि सीखना बालक की स्थितियों और उसके अनुभव के 

प्रायोगिक अन्वेषण द्वारा होना चाहिए. | शिक्षा वास्तविक जीवन से प्राप्त होती है । 
कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार जिनका सम्बन्ध रूसो से है ये हैं :-- 

(१ ) “प्रकृति क अनुसरण करो? | रूसो ने चाज्लक, उसकी प्राकृतिक 
योग्यताओों और रुचियों को अ्रध्ययन करने तथा इनके अनुसार शिक्षा तथा शक्षण 
की व्यवस्था करने के लिए ध्यान आकर्षित किया है | 

(२ ) शिक्षा बालक की ऋ्षमताओं के क्रमिक विकास से अनुकूल होनी 
चाहिए जिससे बालक अपनी गति से आगे बढ़े । 

( ३ ) शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य बालक की शिक्षा में श्रति महत्वपूर्ण है। 

( ४ ) शिक्षा, विशेषकर प्रारम्मिक शिक्षा, स्मृति की अपेक्षा इन्द्रियों द्वारा 
होनी चाहिए # योंकि इन्द्रियों द्वारा दी गई शिक्षा स्थायी होती है | 

( ४ ) बालकों की सामान्य क्रिय ञ्रों के लिए अ्रभिव्यक्ति आवश्यक है ; 
ओर इन क्रियाओं के उपयोग में लाने के उत्तम साधन हैं बात चीत, लेखन, चित्रण, 
संगीत और खेल | 

/ ६ ) मानसिक क्रिया को बढ़ाने के लिए हस्त-कीशल का प्रयोग करना 
चाहिए | हस्तकार्य से सांसारिक कार्यों के विषय में चिन्तन की आदत भी पड़ती है | 

(७ ) उसने बालकों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की व्यक्तिगत देखभाल, 
खेल में अधिक स्वतंत्रता, बालकों के प्रति अधिक सदय व्यवहार ह्यरिस्टिक (स्वयं 
खोज द्वारा ) शिक्षण, आदि पर भी बल्ल दिया है। 

रूसो के लेखों का आधुनिक सभ्यता पर जो प्रभाव पड़ा है उसको अधिक बल 
देकर कहना असम्भव सा है। एक लेखक ने ठीक हद्वी कहा है, “हमने अपने युग 
में, वास्तव में इतिहास के सभी युगों में एक या दो बार से अधिक, ऐसा साहित्य 
कभी नहीं देखा जिसने मनुष्यों के मस्तिष्क पर हर प्रकार और श्रेणी के बुद्धि वालों 
प्र ऐसा बड़ा प्रभाव डाला हो जैसा साहित्य रूसो ने सुजन किया है |? 
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मैं शिक्षा को मनोवेज्ञानिक बनाना चाहता ह! 


अध्याय-- ३ 


पेस्टालॉजी 


( १७४६--१८घर७ ) 
भूमिका 

पेस्टालॉजी को साधारणतया अ!धुनिक योरोपीय शिक्षा-शास्त्र के पिता के 
रूप में सम्मानित किया जाता है बेल ( 56! ) उसकी प्रशंखू करता हुआ कहता 
है कि 'पैस्टालॉजी महाद्वीपीय पद्धति का अति उद्रमति पिता है? । पेस्टालॉजी का 
वंभोमिक जन-शिक्षा की नींव डालने में सबसे अधिक योग रहा है । “उसने शिक्षा 
में एक नितान्त नवीन दिशा का संकेत किया। इसके साथ ही पेस्टालॉजी ने न 
केवल नूतन कक्षा वातावरण को जन्म दिया वरन्‌ उसने नवीन सिद्धान्तों पर आधा- 
रित नई शिक्षा-पद्धते का भी निर्माण क्रिया” | पेस्टालॉजी ही वह प्रथम शिक्षा- 
शास्त्री था जिसने सामान्य जनता के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा की 
सम्पूर्ण समस्याओं का निर्धारण बालक के मस्तिष्क के विकास को ही केन्द्र मानकर 
होना चाहिये। इस प्रकार उसने आधुनिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आन्दोलन का 
सूत्रपात किया | अतएव शिक्षा के इतिहास में पेस्टालॉजी के कार्यों का श्रति उल्ले- 

खनीय महत्व है । 


एष्ठ्भूमि 


पेस्टालॉनी का जन्म आर्थिक सम्पन्नता एयम्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं असमा- 

नता तथा सामाजिक दुरव्यवस्था के मध्य हुआ था। स्विट्जरलैंड के राज्यों का 

शासन अधिकतर पारिवारिक परम्परागत अधिदारों के आधार पर बने एकतन्त्रवाद 

के द्वारा होता था। सामान्य जनता जो कि अधिकांश रूप में जमीन्दारों की सेवा 
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पेल्टालॉजी ( १५४६-१८२७ 


अध्याय--३ 


पेस्टालॉजी 


निष्क्रिय रूप में करती॥थी अज्ञानता, निर्धनता एवम्‌ दुर्ब्यसनों की शिकार थी। सर्वत्र 
यह भावना फल्लाई जाती थी कि सामान्य जनता में राज्य, सम्राट एवम्‌ घर्म के परत 
आदर एवम प्रेम होना चाहिये | इस बात का ध्यान रकखा जाता था कि निम्नवर्ग ._ 
अपना दशा 5 अनुकूल झावश्यक्षता से अधिक शक्ृत न हो रू | सामान्य जनता 
के लिए, शिक्षुण-सुविधा अत्यन्त नगणय थी । विद्यालयों के भवन झत्यन्त खराब थे |: 
शिक्षा का विषय बक संकुचित था तथा शिक्षण-पद्धति रूद्ग्रस्त, परम्षणावादी 
तथा शाब्दिक थी। अध्यापक्ष शिक्षा में बहुत कम दचि रखते थे तथा उनको बहुत 
कम वेतन दिया जाता था : इस रुष्पूर्ण इथति के सुधार के मिमित्त पेल्टालॉजी ने 
अपनी शिक्षा-योजना का निर्माण किया रुसे के समान ही इसते भी शिक्षा के 
क्षेत्र में अन्याय, अनैलस गकता एवम्‌ छमाऊ ३. | लिश्त॒र पतन पर गश्मीरताएबक 
विचार शिया । उसने कहा कि *युवावस्था मे ही सेरा हृदय तीत्र शक्ति धारा 
के समान एकान्य एवम्‌ शान्त रूम से गरूव्य ऊे ओर प्र द 
एवम्‌ बाघान्ना जिसमे सनुध्य ड्रबा हुआ है उनके कारण छ्‌ 

करना | पेष्टालॉनी ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के द्वारा ही सानव जाति का 
सुधार एवम्‌ विल्‍ास सम्भव है। उत्के विचारों को पूछतया हृदयंगम करने के लिये. 
हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम उसकी जीवनी पर दृष्टिपात करें | उसके 
. विचार उसके स्वयं के व्यावहारिक छीवन के परिणाम हैं जिसका शब्रनुस्रण उसने 
अपने शिक्षा के कार्यों में किया है | द 


जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ 


पेस्टालॉजी का जन्म स्विटजरलेड के जूरिक /€ /पा१८0 ) नामक नगर में 
सन्‌ १७४६ में हुआ था । बचपन के पाचवें वर्ष में ही उसके पिता, जो कि एक 
डाक्टर थे, की मत्यु हों गई | पिता की आकस्मिक मत्यु के कारण उसके पालन-पोषण 
का भार उसकी माता पर आ गया। इस घटना ने उसके जीवन मे तथा उसके चरित्र 
पर एक आपूर्व छाप छोड़ दी । अपनी माता के सदगुणों का उसके ऊपर बहुत बड़ा 
: प्रभाव पड़ा । वह स्वार्थहीन भावना से उबके प्रति डदारता का व्यवहार सीख गया। 
बालक की प्रारम्मिक शिक्षा में माता का व्यवहार एवम्‌ घर की शिक्षा का महत्व वह _ 
. समझ गया। इसी अनुभव के कारण पेस्टालॉजी ने लिखा है कि घर ही पाठशाला का _ 
सच्चा नमूना है जहाँ पर स्तेह, ममता और उहकारिता का राज्य होता है। उसके 
_ ग्रारस्मिक विकास दी अरू्फलता का कारण पिता का प्रभाव न होना है है । पेस्टालॉजी 
_ का विचार है कि माता की संरक्षुता ने उसमें इतनी अधिक सुकुमारता उत्पन्न कर दी _ 


अध्याय ३ ] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


। 'क उसका प्रारम्मिक स्कूली जीवन पूणरूपेण सफल न हो ध्सका | उसने अपने 
पता मह से अ्रत्यधिक प्रेरणा प्रास की । उसका पितामद्द जूरिक के पास द्वी एक गाँव 
में किसान था। वहीं पर पेस्टालॉजी अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करता था। यहीं पर“ 
द_ वर्ष की अवस्था में उसके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ | उसने 
यहीं पर निधनता का कुत्सित नग्न चित्र देखा। इन्हीं सब कारणों ने उसके मस्तिष्क 
में एक समाज-सुधा रक बनने का विचार उत्पन्न कर दिया । पन्द्रह वर्ष की अ्रवस्था में 
उसने जूरिक के एक विद्यालय में अपना नाम लिखवाया । यहाँ पर वह कुछ श्रेष्ठ 
एबम प्रेरणादायक अध्यापकों के सम्पर्क में आया जिन्होंने उसको अत्यधिक प्रभावित 
किया । किन्तु उसने यह विचार किया कि यह प्रशिक्षण भी अधूराहै क्योंकि यह 
“व्यावहारिक योग्यता के समुचित ठोस प्रशिक्षण” की अवहेलना करता है। श्सी 
विचार ने व्यवहार-हीन पुस्तकीय शिक्षा तथा अक्रियाशील विचारों के प्रति तीज्र 
विद्रोह की भावना को जन्म दिया। जूरिक के स्कूल में उसने रूसो की रचनाओं का 
ख्रध्ययन किया तथा वह रूसो के क्रान्तिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ विशेष 
रूप से 'एमील' की उसने श्रति सराहना की | 
पेस्टलॉजी पहले मंत्री बना फिर उसने कानून की ओर अपनी रुचि दिखलाई 
किन्तु इन दोनों ही क्षेत्रों में असफल रहा । इन पदों के गअहण करने के पीछे उसका 
वह सामाजिक विचार था जिससे समाज का नैतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
अभ्युत्यान हो सके तथा विशेष रूपेण पतन-ग्रस्त कृषक जीवन को सुधारा जा सके | 
पेस्टालॉजी एक आदश किसान बनना चाहता था। वह पहले एक साधारण किसान 
के रूप में खेती करने लगा । जूरिक के पास ही कुछ बेकार भूमि पर उसने नई कृषि 
प्रणाली के आधार पर खेती करना प्रारम्भ किया। किन्तु पाँच वर्ष के भीतर ही 
उसका यह ग्रयोग भी अभ्रसफल सिद्ध हो गया | सन्‌ १७६६ में उसने विवाह कर लिया 
तथा *“न्यूहाँफ' ( )२८प!१्0ा ) में रहने लगा । यहीं पर पेस्टालॉजी ने अपनी शिक्षा 
के आधारभूत तत्वों को स्वानुभव द्वारा अपने बालक को 'एमील” के आधार पर प्रशि- 
किंत कर विकसित करने का प्रयास किया | 


सन्‌ १७७४ से १७८० तक 'निर्घनों के लिए औद्योगिक विद्यालय” का वह 

संचालन करता रहा। इस विद्यालय में निधन एवं अ्रनाथ बालकों को सम्पूर्ण 

कलाओं तथा कताई-बुनाई और खेती की शिक्षा दी जाती थी। पेस्टालॉजी यहाँ 

चालकों को नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा भी देता था | अति अल्प समय में ही बालकों 

के शरीर, मस्तिष्क, नैतिक जीवन एवं सजगता में आश्चर्वंबनक उन्नति हुईं। इस 

शिक्दा से बालकों को बहुत लाभ हुआ । किन्त॒ अर्थामाव के कारण उसे अपनी पाठ- 
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शाला बन्द कर देनी पड़ी । उसने बाद की रचना में लिखा है कि “वर्षों तक मैंने 
लगभग पचास मिखारियों के मध्य अपना जीवन-यापन किया | मैं अपने भोजन को 
बाँट कर खाता था तथा उन मिखारियों को मनुष्यों के समान जीवन व्यतीत करने 
की शिक्षा देने के लिए स्वयं मिखारी बन गया था |” 
बाद के बीस वर्ष उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विशेष रूप से शिक्षा 
पर पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ लिखने म॑ व्यतीत किया | उछकी सब से महत्वपूर्ण रचना 
है ल्योनार्ड एन्ड गरद्रुड! ( 4,20747व 87006 (८८7प्रत८ ) जिसके प्रथम भाग 
का प्रकाशन सन्‌ १७८१ सें हुआ था। इस पुस्तक के द्वारा उसने सामान्य जनता 
को नवीन शिक्षा के स्वरूप से परिचित कराया | इस्से उसने <[घारण ग्रामीण जीव 
का चित्र उपस्थित कया है। १७८० में पेल्टालॉजी ने दूसरी पुस्तक प्रदाशित की 
जिसका नाम है 'क्राइस्टोफ़र एन्ड एलिज़ाबेथ! ((:077500[0067 7 6 #229,/020॥ )। 
इन पुस्तकों के प्रकाशन के कारण पेस्टाल्ॉजी की ओर फिक्टे तथा कान्ट उरीखे 
प्रतिष्ठित मनुष्यों का ध्यान आकषित हुआ | 
सन्‌ १७६८ में पेस्टालॉजी के जीवन क्रम में पूर्ण परिवर्तत आ गया। डसे 
छच्च पद पर प्रतिष्ठित करने के निमित्त निमंत्रित किया गया किन्तु उसने इस निम- 
न्रण को यह कह कर ठुकरा दिया कि “मैं एक श्रध्य।पक बनना चाहता हूँ |? इस 
घारणा से वह वेंज़ः ( 57872 ) नामक गाँव में गया और अनेक अनाथ बच्चों 
की भ्षरक्षता स्वीकार की | इस विद्यालय में उसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था को जिससे 
बालकों की सम्पूर्ण शक्तियों का विकास सम्भव था | उसने 'अनुभव और निरीक्षण” 
द्वारा बालकों को शिक्षा दी। इसी विद्यालय में पेस्टालॉजी के शिक्षा के आधारभूत 
सिद्धान्तों का बीज अंकुरित हुआ । इस कार्य का फल यह हुआ कि उसने संसार को 
रुन्‌ १८०१ में अपनी सर्वाधिक विधिवत रचना हाऊ गरद्रुड ठीचेज़ हर चिल्ट्रेन? 
( झत्ण 0 लाग्पवेंट ॥६३८०४९४ 7९०० (7]0760 ) दी। इस पुस्तक में यह 
प्रदशित किया गया है कि कैसे माताओं को अपने बालकों का निरीक्षण करना 
चाहिये। पेस्टालॉजी की ख्याति को प्रतिष्ठित करने वाली वस्तु थी उसके द्वारा 
स्थापित दो विद्यालय । पहला विद्यालय “बरगंडॉर्फः ( ऊ्प्राष्ठठ0४र्ण ) में १८०० से 
१८०४ तक था जहाँ पर उसने अपने उद्देश्य का उद्घाटन किया कि “मैं शिक्षा को 
मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ |” इसी प्रकार का दूसरा विद्यालय वरडन?; 
( धंप्रढातेपा ) में १८०४ से १८६२४ तक था। इस विद्यालय में पेस्टालॉजी की 
योजना शिक्ष॒कों को प्रशिक्षित करने की थी तथा साथ ही शैक्षिक सुधार के लिये 
अयोगात्मक रूप प्रस्तुत करना भी उसका उद्देश्य था। देश-देश के शिक्षक विशेष 
8७ 


अध्याय ३ | | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्‍्त्री 


रूपेण योरप के देशों के शिक्षुक इस संस्था में शिक्षा अहण करने के लिये आते थे । 
इन शिक्षकों में फ्रॉबेल, हरबाट, राबट श्रोवेन, एन्द्र बेल, डा० मेंयो, रीठर आदि 
प्रमुख हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण योरप में 'वरडन? को एक शज्ञा-तीर्थ के रूप में श्रद्धा 
को दृष्ठि से देखा जाने लगा । 


मी 


पेस्टालॉजी के अन्तिम दिन अत्यन्त कष्ट एवं दुखों के बीच व्यतीत हुए । 
उसके द्वारा वरडन? विद्यालय को श्रन्तिम रूप से बचाने के कारुशिक प्रयत्न को 
पढ़कर वास्तव में हृदय द्रवीभूत हो जाता है! वह घटना बरबस नेत्रों को अश्रुसिक्त 
कर देती है जिसमें पेस्टालॉजी ने एक दूसरे विद्यालय की स्थापना का विफल प्रयास 
किया था। अपने आलोचकों को उत्तर देते देते ही उसका जीवन पूर्ण हो गया औ 
वह १८२७ ६० में इस संसार से चल बसा! मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसने संसार को 
“दि स्वान साँग! ( ॥06 8७937 50608 ) तथा माई परक्सपी रियेन्सेज! ( (७ 
:50९77९7८८३ ) नामक दो रचनाएँ दी | इस+ उसके विचारों की चरम परणुति 
दृष्टिगोचर होती है | 

समय के महान विद्वानों ने पेस्टालॉजी के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त किये हैं | 
डसके जीवन के साहसिक कार्णों को प्रशंसा में उसके देश के नागरिकों द्वारा श्रर्षिंत 
श्रद्धाज्नलि ही सर्वश्रेष्ठ है। पेस्टालॉजी के स्मारक पर निम्नलिखित स्मृति-लेंख अभी 
तक अंकित है :--- 


यहों जिश्वाम ले रहे हैं 
हैनरी पेस्टालॉजी 
१४ जनवरी १७४६ *पे जरिट में जन्म 
७ फरवरी १८२७ समें ब्रग में निधन 
स्यूहाफ सें निर्यनों का रक्षक; स्टान्ज में अनाणों 
का पिता; वर्गडा में लोक!प्रय बद्धालय फा 
संस्थापक्त ; दरडन है धानवता का शिक्षक: 
समा, हदाए तथा सागरिक | सबके 
लिये शब कुछ अपने लए 
कुछ भी नहीं । 
उनके अबशेषों को शान आप्त हो 
ग्पने पिता पेस्टालॉजी की याद में । 
ध्ट्प 


येस्टालॉजी ]  भ्रध्याय ३ 


पेस्टालॉजी के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त 
“ पेस्टालॉजी की दृष्टि में शिक्षा एक सामाजिक परिष्कार का साधन है। 
समाज को पुनः अंकुरित कर विकसित कराने वाली तथा सामान्य जनता की अज्ञा- 
शिक्षा सामाजिक 5 दंसता एवं गहन यातनाओ्रों से छुरक्षा प्रदान करने 
प्रभ्युत्थान का वाली शिक्षा की इस अतुलित शक्ति पर पेस्टालॉजी का दृढ़ 
एक साधन अठल विश्वास था। उसका यह अपना विश्वास था कि 
शिक्षा के प्रमाव के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य की उन्नति उस 
स्तर तक हो सकती है जहाँ पर वह बौद्धिक दृष्टि से स्व॒ृतन्त्र तथा नैतिक दृष्टि से 
स्वाधीन जीवन व्यतीत कर सके । उसने यह आवाज़ लगाई कि इस प्रकार की स्व॒त- 
न्त्रता एवं स्वाधीनता प्र|प्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है । मनुष्य इस स्तर 
तक अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के उचित विकास के द्वारा ही पहुँच सकता है। समाज 
का यह कर्तव्य है कि मनुष्य की योग्यताओं को पूर्ण रूपेण विकसित करने का अव- 
सर प्रदान करें | यह कार्य वस्तुत: तभी सम्भव है जब कि अच्छे विद्यालय सुलम हों, 
उच्च नैतिक स्तर हो तथा सुदृढ़ एवं स्वस्थ अध्यापन विधि हो । पेस्टालॉजी का यह 
ध्येय था कि शिक्षा सबके लिये उपलब्ध होनी चाहिये यहाँ तक कि निम्न से निम्न 
एवं निधन से निधन व्यक्तियों के लिये भी सुलभ होनी चाहिये। इस प्रकार उसने 
सावभौमिक जन-शिक्षा की नींव डाली । 


पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा केवल बालक के आंगिक विकास की ही 
शिक्षा है। उसने बालक को एक प्राकृतिक बनावट के रूप में स्वीकार किया है जिसमें 
अंग वीस उसके आन्तरिक जीवन का विकास निश्चित, विधिवत नियमों 
के आधार पर होता है। मानव विकास फो स्पष्ट करने लिये 
पेस्टालॉजी ने एक वृक्ष की उपमा दी है। उसने कहा हैं 
“एक छोटा सा बीज जिसमें सम्पूर्ण दृक्षु का स्वरूप निहित 
है, बो दिया जाता है। वह उपयुक्त वातावरण पाकर सम्पूर्ण इक्षु बन जाता है। 
बालक भी बीज के समान हैं। बालक में वे शक्तियाँ छिपी हैं जो जीवन-काल सें 
विकसित होने वाली हैं? | बालक की अन्तरात्मा में निहित अविकसित शक्तियाँ अपने 
उचित उद्घाटन अथवा प्रकाशन की प्रतीक्षा करती हैं। बालकों की इन शक्तियां के 
विकास में शिक्षा को अवश्य ही सहायक होना चाहिए । 
छ्े६ 
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पेस्टालॉजी ने यह प्रतिपादित किया कि मानव में तीन प्रकार की विभिन्न. 


शक्तियाँ निहित हैं। वे शक्तियाँ हैं--- मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा धार्मिक। 

गलियों इनका स्वविदित नामकरण है 'मस्तिष्क', 'हाथः तथा- 
अब दर विक्ञास ही हृदय? । इन तीनों शक्तियों का विकास अपने नैसर्गिक रूप 

शिक्षा का उद्देश्य में होना चाहिए। शिक्षा के ये तीनों रूप व्यक्ति के सर्वाज्ञीण 
विकास के लिए सामान्यतः साथ ही साथ कार्य करते हैं | 

अ्रतः व्यक्ति के सर्वाज्ञीण विकास के लिए इन्हें एक साथ चलना चाहिये । पेस्‍्टलॉजी 
ने शिक्षा की परिभाषा “मनुष्य की समस्त शक्तियों एवम्‌ गुणों के नैसगिक, प्रगतिशील 
एवम्‌ सर्वाज्ञीण विकास के रूप में दी है?! | पेस्टालॉजी के विचार से बालक की प्रकृति 
का विशिष्ट एकाज्ली विकास सर्वथा अप्राकृतिक एवम्‌ निराघार है | मनुष्य की सम्पूर्ण 
शक्तियों की पूर्णता में ही शिक्षा नाम की सार्थकता है। वास्तविक शिक्षा बालक को 
मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक सभी रूप में पूर्ण रूपेण विकसित कराने में ही है । 
शिक्षा की सफलता उसी समय है जब कि “मस्तिष्क', “हाथ” तथा हृदय? का डचित 
प्रशिक्षण हो । कुछ इसी प्रकार का विचार गांधी जी का भी है । 


यद्यपि मानव-अ्रकृति के उपरोक्त तीनों गुण श्रति आवश्यक हैं किन्तु सब का 
एक समान ही महत्व नहीं है | इसमें से एक गुण का अधिक महत्व है और वह 
गुण ही वास्तव में केन्द्र है। पेस्टालॉनी का विचार है कि 


शारीरिक एवम्‌ 
॥रोरिक एवम्‌ मानव का नैतिक जीवन सर्वप्रमुख है तथा मानसिक एवम्‌ 


बोद्धिक पक्ष की 
हक शारीरिक गौण तथा सहायक हैं। कनुष्य को अपने बौद्धिक 
अ्रपेक्षा नेतिक पक्ष गुण का पूर्ण विकास करना चाहिये | उसे निर्मा णात्मक कार्या 
श्रधिक महत्वपूर्ण. 5 आय दिल कि 


में भी रत होना चाहिये तथा इसके अतिरिक्त उसे उत्पादन 
की क्रिया को सीखना चाहिये, किन्तु उपरोक्त दोनों चीज़ें मानव के लक्ष्य नहीं हैं | 
पेस्टालॉजी कहता है कि मनुष्य के नैतिक-घारमिक पक्ष का विकास “मेरी सम्पूर् 
शिक्षा-विधि की आधारशिला है ।” प्रमुख लक्ष्य पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने में 
है। पूर्ण व्यक्तित्व में अन्य मनुष्यों के व्यक्तित्व से तथा चरम सत्ता से सम्बन्ध 
स्थापित करने का गुण विद्यमान रहता है। नैतिक एवम्‌ धार्मिक जीवन का ही यह 
कार्य है कि वह अन्य शक्तियों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तथा उन्हें एकात्म कर 
द्‌। पेस्टालॉजी पर यहाँ धार्मिकता का ग्रभाव दिखाई पड़ता है । 


बालक की आन्तरिक शक्तियों का विक्लास सहज ही होता है क्योंकि हसके 
अन्तगत्मा के बीज जागत रहते हैं | 


ण 





पेस्टालॉजी ] पा [ भ्रध्याय ३: 





कक (८ 
को जागृत कर पुनः उसे परिपक्व॑चनाने की भी चेष्टा कुष्मीन्वुहिए ! अ्रतएव आन्त- 
विकास सहज, रिंक चरित्र केअजुसार विकार्स सहज एवम्‌ मुक्त रूप में होना 
निरबेन्ध तथा मुक्त चाहिये। पेंस्टालॉजी के अनुसारं “सीखना एक सहज प्रक्रिया 
होना चाहिए होनी चाहिये। वह बन्धनविहीन कार्यों का परिणाम और 
एक जीवित एवम्‌ मौलिक उत्पत्ति है। अन्य सभी शैक्षिक 
नियंत्रण अथवा निदेशन बालकों के ऊपर न लादकर उन्हें स्वंय ही विकसित होने का 
अवसर प्रदान करना चाहिये ।? बालकों के कोमल मस्तिष्क पर जबरदस्ती शञान को 
टूसना अप्राकृतिक एवम्‌ हानिकारक है | शिक्षा का यह कत्त॑व्य है कि वह बालक का 
पथ प्रदर्शित करे तथा उसे स्वानुभव की ओर प्रेरित करे और आन्‍्तरिक शक्ति एवम्‌ 
अभ्यास को केन्द्र बनाकर शान द्वारा प्राप्त अनुमवों का संगठन एवम्‌ निर्देशन करे | 
बालक का विकास उसके आन्तरिक, नैसर्गिक नियमों के आधार पर होता है 
अतएव सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति को मोटे शब्दों में निम्नलिखित नियम के अन्तर्गत रक्‍्खा 
'प्रकृति के श्रनुरूष जा सकता है “प्रकृति द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण 
कार्य करो-श्रध्या- *'ो.| इस ग्रकार शिक्षा नैसग्िक विकास की कला बन 
पक एक माली के जाती है। एक श्रध्यापक का कत्तंव्य “बालक को किए गये 
संसार प्रथत्न में सहायता करने? से अधिक कुछ और नहीं है । 
पेस्टालॉजी उन शक्तियों की उपेक्षा करता है जो बालक के 


विक्रास में बाधक हैं तथा उन वस्तुओं के प्रश्रय देता है जो कि बालक की नैसगिंक 
शक्तियों को प्रकट करने में सहायक होती हैं। पेस्टालॉजी के ही शब्दों में “अध्यापक 
एक माली के समान है जिसकी संरक्षुता में हजारों पेड़-पौधे उगते और पनपते हैं । 
उनके प्राकृतिक विकास में उसका कुछ भी योग नहीं रहता। विकास की सम्भावना 
अथवा शक्ति तो स्वयं वृक्षों में ही निहित रहती है । वह पौधों को घरती में बो देता 
है, उनको जल देता है किन्तु उन्हें विकास तो ईश्वर देता है। यही बात शिक्षक के 
लिये भी है। वह बालक में श्रपनी शक्तियों का श्रारोपण नहीं करता | वह केवल 
यह देखता है कि वाद्य विष्वंशकारी शक्तियाँ उन्हें नष्ट या विकृव अथवा हानि न 
पहुँचाने पावें | वह इसको भी देखता है कि विक्नास अपने नियमों के आधार पर हो 
रहा है अथवा नहीं |” अ्रतएव शिक्षा सम्बन्धी गवेषण। का प्रथम कार्य होना चाहिये 
निरीक्षण द्वारा विकास के नियमों को खोज; बालक की अप्रकट शक्तियों एवम्‌ परि- 
वर्तित आवश्यकताश्रों की खोज तथा बालक की धम्पूर्ण शक्तियों एवं आवश्यकताश्रों 
को घ्यान में रखकर सम्बूर्ण मानवीय शान की परिधि को क्रम से ठीक करना | 


बरेलयट 


हा 77 


अध्याय ३] | सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


पेस्टाज्ञॉजी का अपना यह मत था कि बौद्धिक शिक्षा" तथा औद्योगिक प्रशि- 

क्षण दोनों साथ साथ चले किन्तु सामान्य शिक्षा, धनोपाज॑न सम्बन्धी शिक्षा के अपे- 
धनोपाजंन सम्बन्धी पोर्ट पहले आनी चाहिए, अर्थात्‌ सामान्य शिक्षा को 
शिक्षा की अपेक्षा “रवेक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। किसी विशेष 
सामान्य शिक्षा का योग में प्रशिक्षित होने के पूव मान वीय प्रकृति का उत्थान 
अधिक महत्व उसके आधारभूत शक्तियों यथा विचार एवं नैतिक आचरण 

के विकास के द्वारा हो जाना चाहिये। 
पेस्टालॉजी ने शिक्षा में वर्ग-विभाजन के महत्व को अत्यधिक जोरदार शब्दों 
में प्रतिपादित किया है। अध्यापन कार्य का वर्गीकरण होना श्रति आवश्यक है। 


शिक्षा के लिए वर्ग- “बालक की आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये उसकी विक- 
गत विभाजन अति सित शक्तियों की सीमा के आधार पर यह विभाजन होना 


भ्रावश्पक चाहिये? | यह वर्गगत विभाजन अध्यापन के विषयवस्तु के 
आधार पर सरल विषयों से कठिन और कठिनतर विषयों 
के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगा । कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की आव- 
श्यकताएँ उसकी शान प्राप्त करने की योग्यता के अनुरूप ही होगी। इस विषय पर 
ध्स्थलॉजी ने कहा है “प्रत्येक वस्तु जिसको बालक को सीखना है उसकी शक्ति के 
अनुरूप ही होनी चाहिये। अधिक कठिन और जटिल ज्ञान की प्राप्ति उसी मात्रा में 
होगी जिस मात्रा में उसकी अवधान, निर्णय तथा विचार की शक्तियों का 
विकास होगा? | 


स्कूल की आवश्यक मान्यता के रूप में युग-युग से चली श्राई श्रति कठोर 
अनुशासन प्रणाली का पेस्टलॉजी ने कड़ा विरोध किया । उसकी मूल प्रकृति ही 
प्रेम पर झाधारित अनैतिक है ऐसा उसका विचार था | उसने इसके स्थान पर 
अनुशासन एक प्रतिबन्धयुक्त किन्तु स्नेहमयी अनुशासन प्रणाली को 
प्रस्तावित किया। उसने विद्यालय को एक सुन्दर, सुखद 

एवं स्नेहपूर्ण विचारों से परिपूर्ण घर के निकट खड़ा करने का प्रयास फिया। 
उसका यह विश्वास था कि अच्छा घर एक आदर्श विद्यालय है क्‍योंकि वह सब की 
भलाई के लिये किये गये सक्रिय सहयोग एवम्‌ प्रेम का केन्द्र है। चूंकि घर के लिए. 
यह सुविधाजनक नहीं है कि बड़े पैमाने पर समाज के व्यक्ति को शिक्षित किया जाय, 
अतएव इस कार्य के लिये विद्यालयों की आवश्यकता है। पेस्टालॉजी ने यह विचार 
व्यक्त किया कि उत्साह एवम्‌ अनुशासन में विद्यालयों को घर के वातावरण का 
अनुकरण करना चाहिए। अध्यापक के लिये यह आवश्यक है कि वह एक पिता 


पेस्टालॉजी | | भ्रध्याय रे. 


के समान ही प्रत्येक कक की ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनसे स्नेह का व्यवहार 
करें| अनुशासन का रूप यद्यपि नम्न किन्तु फिर भी कड़ा ओर दृढ़ होना चाहिये । 
पेस्टालॉजी की शिक्ष ण-विधि 

शिज्षा सम्बन्धी कृत्यों को सुधारने में पेस्टालॉजी प्रथम और उच्चकोटि का व्याव- 
हारिक मनुष्य था। शिक्षा सम्बन्धी उसके कुछ प्रमुख प्रभावशाली योगदान शिक्षण- 
विधि के क्षेत्र में किए गए थे | इस दृष्टि से बालक के प्रशि- 
क्षण सम्बन्धी उसके प्रारंभिक विचार अ्रति महत्वपूर्ण हैं। 
उसका यह मत था कि शिक्षण के विभिन्न विभागों का प्रारंभ 
मस्तिष्क के विक्रास की सामान्य गति के आ्राधघार पर ही निर्धारित होना चाहिए | 
यहाँ पर उसने तीन सुव्यवस्थित स्तरों का वर्णन किया :--(१) अस्पष्ट इद्धिय 
अनुभव (२) स्पष्टता एवम्‌ वर्णन (३) वर्गीकरण एवम्‌ परिमाषा | 

पेस्टालॉजी के अनुसार इनचन्द्रिव-अनुमव द्वी मानव शिक्षा वी एकमात्र आधार- 
शिला है | मस्तिष्क में सर्वप्रथम अ्रति श्रस्पष्ट इन्द्रिय-अनुभव होता है। “हमारी 
आँखों के समनज्न यह संसार एक अमात्मक इन्द्रिय-अनुभव का 
समुद्र शञात होता है |” ध्यान के द्वारा वे अनुभव श्रति स्पष्ट 
होते जाते हैं| संवेदनाओं के समूह से कुछ वस्तुएं निकलकर 
हमारे नेत्रों के समत्ष आ जाती हैं जो कि हमारे अ्रनुभव की 
इकाई बन जाती है। विकास के श्रगले काल में ये श्रस्पष्ट अनुभव हमारे समक्षु श्रति 
स्पष्ट हो जाते हैं श्र्थात्‌ इत अवस्था में व॒ध्तु के रूप तथा गुणों को हम पहचान लेते 
हैं तथा उसका वर्णन कर देते हैं। अंतिम अवस्था डस समय श्राती है जब कि वस्तु 
का संबन्ध दूसरी वस्तुओं से होने लगता है। उसे हम वर्गीकरण कर देते हैं तथा 
उसकी परिभाषा दे डालते हैं | इस प्रकार वे स्पष्ठ प्रतिमाएँ निश्चित विचारों के रूप 
में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार मन अ्निश्चित से निश्चित इन्द्रिय-अनुभव 
की ओर फिर निश्चित इन्द्रिय-अनुभव से स्पष्ट प्रतिमा की ओर तथा स्पष्ट प्रतिम। 
से निश्चित विचारों की श्रोर परिम्रमण करता रहता है ) 

अनिश्चित इन्द्रिय-अनुभव से निश्चित विचारों के परिवर्तन में शिक्षा श्रपना 
एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करती है। “अध्यापक का यह कार्य है? पेस्टालॉजी कहता 
है “कि वह प्रथम इन्द्रिय-अनुभव के भ्रम को दूर करे, वस्तुश्रों 
को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे से अलग कर दे, 
उन सभी वस्तुओं को एक साथ एकत्र कर दे जो कि एक समान हैं या एक दूसरे से 
सम्बन्धित हैं इस प्रकार निश्चित विचारों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करे? | 

बटर 


मस्तिष्क के विकास 
की सामान्य गति 


्रस्पष्ट इन्द्रिय अनु- 
भव से स्प्ठट विचार 
की और 


भ्रध्यापक का कार्य 


अध्याय २ । महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


स॒ प्रकार अध्यापक को बालक को निर्देशित करना चाहिए तथा प्रत्येक श्रवस्था में 
ठीक एवम्‌ निश्चित विचारों के उत्पादन में सहायता प्रदान करनी चाहिये | इस 
प्रकार शिक्षक विद्यार्थी का मार्गप्रदर्श, सहायक, सहयोगी श्रोर शुधचिन्तक माना 
गया है। इस प्रकार डसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है । 
पेस्टालॉजी का यह विचार है कि मस्तिष्क की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
जब उसे अस्त-व्यस्त वस्तुओं का साक्षात्कार होता है तो वह तीन बातें करता है। वे 
विचारों के विकास के +  ( १ ) गिनती करना (२) रूप देना ( ३ ) नामकरण 
मे करना | अस्त-व्यस्त वस्तुश्रों के समूह से वस्तुओं को अलग- 
तोन अंग गिनती, में 
रूप, नामकरण “रंग करने या विभिन्न उपविभागों में विभाजित करते समय 
मस्तिष्क को गिनती करनी पड़ती है। मस्तिष्क वस्ठु के 
आकार एवम्र्‌ रूप से परिचित होकर उसे एक सुन्दर सा नाम, जो कि विगत अनु- 
भव के द्वारा पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, दे देता है। “विचारों का विकास” 
पेस्टालॉजी करता है “इन्हीं तीन विधियों से निश्चित होता है| वह तीन विधियाँ हैं 
गिनती, रूप तथा भाषा अर्थात्‌ इस बात को समझना कि कितनी प्रकार की वस्तुएँ 
हैं, उनके रूप को निश्चित करना तथा उन्हें किसी नाम से पुकारना |” वह कहता 
है कि अपने जीवन में हम जितने भी विचारों को ग्रहण करेंगे हमें इन तीनों विभागों 
अथवा उनमें से किसी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा | अतएव बालक को इन 
तीन स्तरों का समुचित श्ञान होना चाहिये तथा वह अ्रध्यापन जिसे वह ग्रहण करता 
है उसके तीन अंग होने चाहिये अर्थात्‌ (१) संख्या अ्रथवा गिनती में निर्देश या प्रशि- 
चुण अर्थात्‌ अंकगणित (२) रूप या आकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण अर्थात्‌ कला 
एवम्‌ लिखना और (३) न म और विचारों में प्रशिक्षण श्रर्थात्‌ भाषा | 
संख्या, रूप एवम्‌ भाषा के ठीक विचार के लिए इस पद्धति की आवश्यकता 


है कि बालक स्वयम्‌ अपने अनुभव से वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान करे | पेस्टालॉनी ने 
पक न्त ऑन्‍्श्वॉज्र? ८9 « 
“ऑ्रॉन्श्वॉज? प्रथवा ये पका अपने उप्रसिद्ध सिद्धा तओँ श्वॉँ (४75८5 
निरीक्षण सम्पूर्ण प००४) को प्रतिपादित किया है| 'ऑन्श्वॉड? शब्द जिसका 
शिक्षा का आधार 7यिवाची शब्द निर्मित करना कठिन है, का तात्पय॑ है 
“इन्द्रिय-अनुभव? , निरीक्षण, अन्तर्शान? या प्रथम अनुभव?। 
उसका यह हृढ़ विश्वास था कि 'निरीक्षणः ही सम्पूर्ण शिक्षा अथवा निर्श का 
आधारभूत अंग होना चाहिए | उसने सम्पूर्ण विषयों के मौखिक अध्ययन पर बल 
दिया। पेस्टालॉजी ने केवल शब्दों एवम्‌ तथ्यों के अ्रध्यापन की बात को अ्रस्वी कंत कर 
दिया क्‍योंकि उसका विचार था कि मनुष्यों 


रे के लिए शब्दों की सत्यता अथवा वास्त- 
* वकता नहीं है जब तक कि वह मनुष्य के मत्यक्ञु-ज्ञान पर आधारित न हो। उसने 
भ्ट्डे 


पेस्टालॉजी | | ग्रध्याय ३ 


वास्तविक अध्ययन को प्रतिपादित किया जो कि निरीक्षण, प्रयोग एवम्‌ तक पर 
प्राधारित है। रूसो के समान ही पेस्टालॉजी का भी यह अपना विचार था कि हमें 
बालकों वो शब्दों की अपेक्षा वस्ठ॒श्नों से अध्यापन कराना चाहिए। श्रध्यापक के 
लिये उसकी सलाह है कि “शिशुश्रों के सामने जितनी कम वस्तुओं का नाम लिया 
जाय उतना ही अच्छा है, जब तक कि तुम बालक के समक्त सम्पूर्ण वस्तुओ्नों को 
दिखाने के लिए तैयार न हो जाओ | जिन वस्तुओं को बालक के सामने लाने में 
कठिनाई हो उन वस्तुओं के चित्र दिखलाकर बालक को समकाया जा पडता है? | 
इस ग्रकार निरीक्षण ही उसके शिक्षा का आधार बन जाता है | इसके अतिरिक्त पुनः 
पेस्टालॉजी कहता है कि बालक को अपने स्वानुभव एवम प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा प्रात 
विचारों को व्यक्त एवम्‌ स्पष्ट करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिये । इस प्रकार वह 
सहज ही में रुम्पूर्ण शिक्षा में निरीक्षण के साथ शब्दों का भी सम्बन्ध जोड़ लेगा | 
पेश्टालॉजी ने निगमन-विधि ([0८60८४४८ (८६१००) जिसमें अध्यापन 
का प्रारम्म नियम एवम्‌ सिद्धान्त के आधार पर होता है, की उपेक्षा की तथा आग- 
मन-विधि ( 7कप्र८ए6 '४८४०व ) का जिसमें बालक 
को उसके सरलतस के साधारण तत्वों रे प्रारम्भ कर डसे अ थयुक्त 
तत्यों तक घिभाजित पूर्ण! ( ५४॥०6 ) से पे सम्बन्धित कर देते हैं अनुसर 
करत किया । उसने सम्पूण विषयों को उनके सरलतम तत्वों 
( उनका क, ख, ग ) तक विभाजित कर दिया तथा उनका 
विकास स्तरगत अम्यासों के प्रगतिशील क्रम द्वारा किया | उसने शिक्षण प्रक्रिया 
को बालक के नैसर्गिक विकास से सम्बन्धित कर मनोवैज्ञानिक एवम्‌ संगठित करने 
का प्रयास किया । जो विषय अति शीघ्रता से समझ में न आवे श्रथवा सरलतापूर्वक 
उस पर अधिकार न होने पाए, उसको न सीखना चाहिए । इसके लिए प्रत्येक अवस्था 
में अनुभव को बार-बार दोहराना एवम्‌ व्यवहार में लाना श्रति आवश्यक है । 
मानसिक विकास में सहायक अन्य कई सिद्धान्तों का उल्लेख भी पेस्टालॉजी 
ने किया है। उसने इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है कि सीखना? ज्ञात वस्ठ से अज्ञात 
की ओर अर्थात्‌ सरल से जटिल की ओर होना चाहिये | 


आगमन-विधि; विषय 


सश्ल से जटिल; 

स्थल से सूक्ष्म; उसने तत्कालीन स्वप्रचलित विधि “श्रस्पष्ठ साधनों द्वारा 

विशिष्ट से सामान्य #शर्ये को प्राप्त करने को सिखलाना” की श्रति कठोर 
की ओर श्रालोचना की है। इसके अतिरिक्त दूसरा सिद्धान्त जो कि 


उसके शिक्षण-विधि की विशेषता है वह यह है कि स्थूल से 
सूचरम की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। उसने इस बात का डढ- 
घर 


य्क् 
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कर विरोध किया कि सामान्य रुढ़िगत विचारों को निरर्थक शब्दों के रूप में बालक 
को न सिखलाना चाहिये | 


स्कलीय विषयों की विधि 


विभिन्न स्कूलीय विषयों के अध्यापन के लिए, पेस्टालॉजी ने अपने सुप्रसिद्ध 
सिद्धान्त ऑन्श्वॉज्! के प्रयोग का श्रति प्रशंघनीय प्रयास किया है। उसकी नई 
विधि ने विद्यार्थी को कार्य तथा मौखिक अध्यापन के उपयोग करने तथा वास्तविक 
वस्तुश्नों को अध्ययन और सीधे अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया । उसके इस 
विद्धान्त में निम्नलिखित मौलिकता एवम्‌ नवीनता है + मौखिक अभिव्यक्ति तथा 
भाषा सम्बन्धी कार्य में शाब्दिक विधि का प्रयोग, प्रारम्मिक तथा मानसिक अंक- 
गणित, प्रत्यक्ष नैसगिक बातारण से भूगोल एवम्‌ प्रकृति का श्रध्ययन श्रादि । 
(१) भाषा-शिक्षण 


(श्र) मोखिक भाषा-- पेस्टालॉजी ने मौखिक भाषा को अपनी शिक्षा- 
पद्धति में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक प्रारम्भिक अ्रध्ययन में जो 
मोखिक भाषा-पद्धति अति महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है उसका सर्वप्रथम श्रेय 
पेल्टलॉनी को ही है। आधुनिक समय के कुछ श्रेष्ठ भाषा-अ्रध्यापकों ने पेस्टालॉजी 
के ही इस सिद्धान्त को अहण किया है कि पढ़ने की अपेक्षा बातचीत करना अ्रधिक ' 
महत्वपूर्ण है। जब तक कि बालक विचार तथा अनुभव करना नहीं सीख जाते तथा 
जब तक अपने चारों ओर व्याप्त विश्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब 
तक पढ़कर सीखने का कोई महत्व ही नहीं है। बालक जो कुछ भी देखता, अनुभव 
करता एवम्‌ सनता है उसके वर्णन करने में लगातार अभ्यास करने से बालक भाषा 
के शब्द-समूह एवं रचना पर अपना पूर्ण श्रधिकार प्राप्त कर लेगा | श्रतएव भाषा- 
शिक्षण बालक के उचित स्तर तक “उचित अभिव्यक्ति! के अभ्यासों में निहित है । 
व्याकरण का अध्ययन बहुत समय तक भाषा सम्बन्धी प्रयोग के क्रमिक, सतके एवं 
आधद्योपान्त अध्ययन के पश्चात होना चाहिए। 

(ब) पढ़ना-- पढ़ने में पेस्टालॉजी ने शाज्दिक-विधि का अनुसरण किया । 
उसने स्वर-ध्वनियों ( ४०५४८! 50प708 ) को भाषा का सरलतम तत्व माना है । 
स्वर-ध्वनियों एवम्‌ व्यंजनों ( (४078072&70 ) को जोड़ देने से शब्दों का निर्माण 
तथा वाक्‍्य-समूहों का संयोजन होता । फल्लस्वरूप उसने बालकों को श्रर्थहीन 
वाक्य समूहों की अथक रूप में दुहराने के लिये कहा | उसने बालकों से वर्णमालाझ्रों 

रद 
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का अभ्यास कराना प्रारम्भ किया तथा इसी शअ्रभ्यास के माध्यम से उसने बालकों 
को स्व॒र-ध्वनि-समूह तथा शब्द और शब्द से वाक्‍्यांशों एवं पूर्ण वाक्‍्यों की ओर ले 
जाने का प्रयास किया। परन्तु यह उसकी भूल थीं क्योंकि इस पद्धति से ज्ञात से 
अ्रज्ञात की ओर' सिद्धान्त का विरोध होता है। उसे इस बात की ओर जागरूकता 
नहीं थी कि भाषा मनोवैज्ञानिक मूल उद्गम पूर्ण शब्द अथवा अभिव्यक्ति है 
जिसमें उसका अर्थ भी सम्मिलित है। भाषा का विकास अथंहीन ध्वनि-समूहों के 
अभ्यास पर आधारित नहीं है, वरन्‌ वह तो विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों से 
ही होता है । 

(स) लिखना-- लिखने के तत्वों को विभाजित करने एवं उनके वैज्ञानिक 
विकास के प्रयत्न के निमित्त बालकों ने सीधे, तिरछे श्रादि रूप में रेखाओं को खींचने 
का श्रभ्यास करना प्रारम्म कर दिया । आधारभूत कोण या रेखा द्वारा अ्रभ्यास करने 
से लिखना अति शीघ्रता से सीखा जा सकता है, तथा इसके द्वारा लिखने की बुरी 
आदतों के विकास को रोका जा सकता है ऐसा डसका विश्वास था। फिर भी पेस्टा- 
लॉजी ने लिखने को यान्त्रिक अ्रभ्यास से अधिक कुछु और नहीं समझा | लेखन 
एक ऐसी कला है जिससे भाषण को लिखा जा सकता है, विचारों को विस्तृत एवं 
स्पष्ट किया जा सकता है तथा कल्पना का अभ्यास किया जा सकता है। 

(२) श्रद्धगरिगत 

पेस्टालॉजी के समय में गणित की शिक्षा का वास्तविक अर्थ कुछ “अंकों 
को यंत्रवत्तः लिखने से था। उसने इस विधि का विरोध किया। उसने लिखित 
गणित की अ्रपेज्ञा मोखिक एवं मानसिक गणित को अधिक उपयोगी समभा । अंक- 
गणित के शअ्रष्यापन के लिए तथा बालकों को ठीक प्रकार से अंकों को समझाने के 
निमित्त उसने सरलतम मार्ग खोजना प्रारम्भ कर दिया। पेस्टालॉनी के पूर्व नियमों 
को याद कर लिया जाता था तथा डउद्ददरणों का प्रयोग निश्चित नियमों के आधार 
पर होता था। पेस्टालॉजी ने इस प्रथा का स्थानान्तर वस्तुओं के जोड़, वर्गीकरण 
आदि से सम्बन्धित अति शीम मानसिक गणित के रूप में कर दिया | प्रत्यक्ष पदार्थों 
के द्वारा शिक्षा तथा मौखिक शिक्षा? ने सम्पूर्ण अंकगणित-शिक्षण के क्षेत्र में एक 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार पेस्टालॉजी नए विषय “प्राथमिक अंकगरित”?? 

(?777979 300070600८) का जन्मदाता बन गया | उसने यह चाहा कि बालक 

स्वयं अपने इन्द्रिय-अनुभव पर आधारित क्रियाशीलता द्वारा सामान्य गणितीय नियम 

को खोज निकाले | “कोई भी अंक चाहे उसका जो भी नाम हो” पेस्टलॉजी लिखता. 
प्र 
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है “वह और कुछ नहीं वरन्‌ गिनने के सौभान्य पद्धति का सीमित रूप है ।? अतएव 
प्रत्यक्ष वस्तुओ्नों का गिनना, वर्गीकरण करना तथा उन्हें ऋ्मबद्ध करना / अंकों का 
जोड़ना, घटाना आदि प्रारम्मिक कार्यों के लिये मूलभूत आवश्यक कार्य हैं | अंकों के 
स्पष्ट शिक्षण के लिये उसने तिनकों, गुट्टियों, छड़ियों तथा अन्य पदार्थों का उपयोग 
किया है। श्राज के शिशु एवं बाल-शिक्षा-केन्द्रों में हमें जो ये उपरोक्त वस्तुएँ अंक- 
गणित-शिक्षण में देखने को मिलती हैं वह पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति 
फे ही परिणामस्वरूप हैं| जोड़ने, घटाने, विभाजन तथा अंश को समझाने को सरल 
रुप देने के लिए पेस्टालॉजी ने “इकाइयों की सूची” (806 ०4 ए77088) प्रति- 
पादित किया । यह बालक के लिये उपरोक्त बातों को शीघ्रता से सीखने में सहायक है । 
प्रत्येक पग पर अध्ययन को ठीक प्रकार से समभने के लिए उसने कहा कि प्रत्येक 
कार्य पेंसिल या कागज के बिना केवल मानसिक रूप सें होना चाहिये। इस प्रकार 
के अभ्यास ने मानसिक अंकगणित पर एक नये ढंग से प्रकाश डाला । 


(३) भूगोल-- 


कदाचित्‌ पेस्टालॉजी के एक उच्चकोटि के शिक्षा-शास्री होने का ज्वलन्त 
भमाण उसका भूगोल अध्यापन सम्बन्धी कार्य है। पेस्टालॉजी के समय से पूर्व भूगोल 
का तातर्य ताकिक, शब्द-कोषीय रूप में तथ्य-संग्रह ही था । । सम्पूर्ण प्रकार के ज्यो- 
तिषीय, प्राकृतिक और राजनीतिक तथ्यों को प्रश्नोत्तर-रूप में स्मरण करने तक 
भूगोल का विस्तार था| विद्यार्थी इसके अन्तर्गत परिभाषा, सीमाश्रों राजधानियों, 
उत्पादन, आयात और निर्यात, जनसंख्या आदि का अध्ययन करते थे | श्रध्यापक 
विद्याथियों से इन्हीं स्मरण की गईं वस्तुओं को सुनते थे | पेस्टालॉजी ने बड़ जोरदार 
शब्दों में इस प्रकार की भौगोलिक शिक्षण का विरोध किया तथा एक नई पद्धति 
फो विकसित किया जिसका अनुसरण आज भी भूगोल के अच्छे अध्यापक करते है | 
यह पद्धति है स्थानीय त्षेत्रों का निरीक्षण करना तथा मानचित्र से परिचय भी 
कराना। ये दूसरों के द्वारा निर्मित न होकर स्वयम अपने श्रम द्वारा बड़े पैमाने में 
निर्मित आक्ृतियाँ एवम्‌ मानचित्र होना चाहिये | उनके एक शिष्य ने उनकी शिक्षा 
पद्धति का सचिच्र डल्लेख किया है “हमें एक संकीण घाटी जो कि “बरडन' से 
अधिक दूर नहीं थी में ले जाया गया'** “सामान्य दृश्य देखने के पश्चात्‌ हमें उसके 
विस्तार का परीक्षण उस समय तक करना पड़ा जब तक कि हम लोगों ने उसका 
ठीक-टीक और पूर्ण विचार अहण नहीं कर लिया । तब हमें घाटी के तट के एक 
ओर पड़ी मिट्टी को लेने का आदेश दिया गया * लौटने के पश्चात्‌ एक 
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शम्बे मेज पर बैठकर जिस घाटी का हमने अध्ययन किया था उसे पुनः निर्मित किया | 
जब हम लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका तब हमें मानचित्र दिखाया गया । इसके द्वारा 
हमने विषय को ठीक प्रकार से समझ लिया” | प्रॉजेक्ट-पद्धति पर आधारित स्थानीय- 
भूगोल अथवा ग्रह भूगोल को पेस्टालॉजी ने प्रस्तावित किया। उसने कहा कि यह 
पद्धति मनुष्यों के जीवन, उनके देश तथा जीवन-यापन करने के साधनों से सम्बन्धित 
होगा । यह वास्तव में एक नितान्त नवीन विषय था तथा इसे मानवीब-मूगोल 
(नप्ाभा ० ००४7०००7५) के नाम से अमिद्दित किया गया । 


(४ ) प्रकति-श्रष्पययन, चित्र खींचना तथा संगीत--- 
प्रकृति अध्ययन में स्थूल मिरीक्षुणात्मक कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला 


गया। पेड़ों, फूलों, पक्षियों आदि को दिखाया जाता था, उनका चित्र खींचा जाता 


था तथा उन पर विचार विभर्श किया जाता था। चित्र खींचने की शिक्षा तथा 
संगीत का अध्यापन यंत्रवत्‌ तथा जीवनहीन ढंग से कराया जाता था। चित्र खींचने 
की शिक्षा को कार्य रूप में परिणित करने के पूर्व पेस्टालाँजी यह चाहता था कि 
बच्चे “ज्योमितीय रूपों की वर्शमाला” भी सीख लें। इस प्रकार चित्र खींचने की 


शिक्षा में वर्षो तक रेखा, कोण, दत्त, समकोण, चत॒मुज, त्रिथुज आदि ज्योमितीय [ 


रूपों एवम्‌ आकार का अध्ययन करना होता था। पेस्टालॉजी ने यह अनुभव करना 


आवश्यक नहीं समझता कि भाषा के समान बालकों के लिये चित्र खींचने की शिक्षा ' 


भी मुक्त अ्रमिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिये | संगीत में भी चालकों को ताल, लय; 
गति, सम आदि के आधार पर अ्रभ्यास कराया जाता था। बालक जब तक कि 
गीत को ठीक प्रकार से गा नहीं लेते थे तब तक उनसे अभ्यास कराया जाता था | 
परिणाम-स्वरूप वे गीत पूर्ण रूप से सीखने तक अत्यधिक थक जाते थे | 
पाज्य-क्रम-- पेस्टालॉजी का यह श्रपना विश्वास था कि सामान्य शिक्षा के 
आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं-- भाषा ( अभिव्यक्ति एवम्‌ पढ़ना ), गिनती ( अ्रंक- 
गणित ) तथा रूप या आकार ( चित्र खींचने की शिक्षा तथा लिखना ) | ऑन्‍्श्वॉचज्न? 
पर आधारित विषयों यथा सामान्य विशान तथा भूगोल फो पेस्टालॉनी ने मान्यता 
दी तथा उन विषयों को उसने कम महत्व दिया जिसका सीधा सम्बन्ध अनुभव से 
नहीं होता, यथा इतिहास । हस्तकला, तथा अन्य मानवीय कार्यो यथा बागवानी, 
पुस्तक-कला, मॉडेल निर्माण करने की कला आदि को अन्य विषयों के बराबर ही 
मान्यता दी | पेस्टालॉजी ने अ्पनी योजना में सवेमान्य शारीरिक-शिक्षा को भी डचित 
स्थान दिया तथा धर के बाहर जाकर काये करने पर अधिक समय देने के लिए 
4.३ 


>>» >> 


तब आज 


श्रष्याय ३ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्त्री 


कहा | पेस्टालॉजी ने इसके अ्रतिरिक्त अपने पाख्य-क्रम में नेतिक एवम्‌ धार्मिक शिक्षा 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । 


नैतिक एवम्‌ धार्मिक शिक्षा के रूप स्थिर करने में भी पेस्टालॉनी ने श्रपने 
द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक शिक्षा के मार्ग का ही अनुप्तरण किया अर्थात्‌ उसने इसका 
हे में प्टाज्ञॉजी 
नैतिक एवम प्रारम्भ भी अ्रनुभव प्राप्त हक । हद किया | पेष्टालॉर्ज 
. स्पष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों में 'विवेकः का विकास करना 

धामिक शिक्षा 
चाहता था । नैतिक एवम्‌ घार्मिक शिक्षा की नींव माता द्वारा 
ही डाली जाती है। माता अपने बालकों में धार्मिक शिक्षा की नींव, प्यार की भावना, 
विश्वास, संतोष, आशा-पालन आदि गुणों को उत्पन्न करती है। अ्रध्यापक का यह 
महान्‌ कत्तव्य है कि वह अपने में उपरोक्त महान गुणों को सुरक्षित रखे तथा उमत 
गुणों का विकास बालक में करे। पेस्टालॉजी ने धर्म को एक ऐसा संवेग माना है 
जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता । अपने सिद्धास्तों के ही अनुरूप उसने कहा, “मैं न 
तो धर्म को पढ़ाता हूँ और न तो नैतिकता को” । डसका ऐसा विश्वास था कि 


संवेग का प्रकाशन अपने व्यक्तिगत स्थिति द्वारा करना चाहिये तथा उसका अनुभव 
करना चाहिये | 


डदाहरणों एवम्‌ श्रनुभवों के द्वारा बालकों के हृदय में कोमलतम अनुभवों 
. का चित्रांकन होना चाहिये। पेस्टालॉजी धार्मिक एवम्‌ नैतिक शिक्षा की महत्ता 
प्रतिपादित करता हुआ स्वयं कहता है “हमें केवल रोटी की ही आवश्यकता नहीं 
. है, प्रत्येक बालक अपना धार्मिक विकास भी चाहता है। वह जानना चाहता है कि 
: विश्वास और प्रेम से ईश्वर की किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये” | 


उसको शिक्षा-पद्धति के दोष :--पेस्टालॉबी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सम्बन्धी 
. पाव्यक्रमों, उद्देश्यों अथवा विचारों में कुछ महान्‌ त्रुटियाँ भी हैं :-.. 


. (१) सर्वप्रथम उसने शिक्षा में प्रत्यक्ष श्रनुभव को अत्यधिक महत्व दे दिया है। 
शिक्षा का कार्य है प्रत्यक्ष अनुभव और पुस्तकीय शान में समुचित संतुलन 
स्थापित करना । 

( २ ) दूसरी बात यह है कि यद्यवि उसका विचार कि निर्देश या शिक्षा का आरस्म 
अनुभव-तत्वों से प्रारम्भ करना चाहिये ठीक था किन्तु कुछ स्थलों में उसे 
तत्वों के सम्बन्ध में गलत घारणा थी | किसी-किसी स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया 
ने पाठ को यंत्रवत, निर्जीव एवम्‌ प्रभावशूल्य बना दिया है। 
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(३ ) तीसरी बात यह है कि उसके प्रयत्न अधिक मात्रा में अ्रध्यापन के प्रारम्भिक 
रूप को स्थिर करने में ही सीमित रह गया। वह उच्चस्तरीय सीखने की 
अवस्था पर ठीक एवम्‌ पूर्ण विचार करने में श्रपने को सफल न कर सका | 

(४) उसकी पद्धति में कुछ वैज्ञानिकता की कमी भी दिखाई देती है क्‍योंकि उसने 
धार्मिक और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया है। 


उसके सिद्धान्त का सार 


पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों का सार, जिसका उह्लेख उसके चरित्र-द्ेखक मार्प 
( (0 ) तथा श्रन्य लेखकों? ने किया है, निम्नलिखित है :-- 
(१) व्यक्तिगत एवम्‌ सामाजिक अम्युत्थान के लिये शिक्षा सर्वोच्च माध्यम है। 
इसके द्वारा मनुष्य का बौद्धिक एवम्‌ नैतिक परिष्कार होना चाहिये | 
(२) निम्नवर्गीय व्यक्तियों को शिक्षा देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये | 
(३ ) शिक्षा का रूप सामाजिक एवम्‌ सा्वभौमिक होना चाहिये । 
(४) व्यक्ति का आंगिक विकास ही शिक्षा है। 
(५ ) शिक्षा का उद्देश्य बालक की बौद्धिक, शारीरिक एवम्‌ नैतिक शक्तियों का 
संतुलित एवम्‌ मैसगिक विकास होना ही है | 
(६ ) निदंश शिक्षा के उद्देश्य का सहायक होना चाहिये। 

(७ ) अध्यापन का उद्देश्य मस्तिष्क की शक्तियों के विवास एवम डनको सुदृढ़ 
बनाने में होना चाहिये न कि शान और दत्तता की प्राप्ति श्रथवा सैद्धान्तिक 
स्पष्टीकरण, कथन और व्याख्यान | 

(८) पाण्यक्रम का विस्तार व्यावहारिक एवम्‌ वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये | 

( ६ ) बोड्धिक शिक्षा एवम्‌ औद्योगिक प्रशिक्षण साथ-साथ होनी चाहिये | 

(१०) सामान्य-शिक्षा धनोपाज॑न सम्बन्धी शिक्षा से पूर्व देना चाहिये | 

(११) स्वानुभूति-मूलक कार्यों के फलस्वरूप ही विकास सम्भव है। 

(१५) उचित विकास के लिये इन्द्रियन्यशिक्षण एक आवश्यक स्थिति है । 

(१३) “निदंश? मनोवैज्ञानिक होना चाहिये | 

(१४) निर्देश सीखने वालों के स्वयं के मिरीक्षण अथवा अनुभव अथवा अन्तःशान 
पर आधारित होना चाहिये। 
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१४) सीखने वालों के द्वारा प्राप्त अनुभव या निरीक्षण का सम्बन्ध भाषा से होना 
चाहिये । 

(१६) शिक्षा का प्रारम्भ सरल से सरल तत्व को लेकर होना चाहिए । फिर धीरे-घीरे 
बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको आगे बढ़ाना चाहिये | सबका 
एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिये। 

(१७) एक बात पढ़ा देने के बाद कुछ समय तक रुक जाना चाहिये जिससे बालक 
भली-माँति समझ ले । जब तक पाठ का ठीक से बोध न हो जाय तब तक. 
आगे नहीं पढ़ाना चाहिये। 

(१८) अच्छा घर एक आदर्श शिक्षण संस्था है किन्तु शिक्षा के व्यापक विस्तार के 
लिए शिक्षण संस्था आवश्यक है | उत्साह एवं अनुशासन के क्षेत्र में विद्यालय 
को घर के अनुरूप होना चाहिए । 

(१६) विद्यालय में अनुशासन अध्यापक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक सद्भावना एवम्‌ 
सहयोग पर श्राधारित होना चाहिए | अनुशासन यद्यपि कोमल होना चाहिए, 
किन्तु फिर भी उसका रूप कड़ा एवम्‌ दृढ़ होना चाहिये । 

(२०) अध्यापन एक श्रम सम्बन्धी पेशा है एवं नैतिक कार्य है तथा इसको प्रयोगों 
के द्वारा ही ठीक से सीखा जा सकता है| 


पेस्टालॉजी का प्रभाव 


पेस्टालॉजी का बाद के विचारकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जिन 
विद्वानों पर पेस्टालॉजी का सीधा प्रभाव पड़ा है वे हैं :- प्रमुख दाशनिक फिक्टे, 
दो महान्‌ जमैन शिक्षक- हरबार्ट और फ्रोबेल तथा सम्मानित भूगोल शास्त्री 
काल रिटर | 

डसके शिक्ञा-सम्बन्धी विचारों का विस्तार बहुत व्यापक हुआ है। सम्पूर्ण 
यूरोप तथा संयुक्तराष्ट्र पर इसका ग्रभाव पड़ा है । पेस्टालॉजी के शिक्षा थिड्धान्तों का 
सर्वाधिक शीघ्र प्रभाव जमनी पर पड़ा है, जहाँ पर विद्यालयों का पुनर्सज्ञञ्न किया 
गया है तया उनमें पेस्टालॉजी के थिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित किया गया । 
इसके अतिरिक्त वहाँ पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के निमित्त सामान्य प्रशिक्षण 
विद्यालय खोले गये । उसके विचार इंगलैण्ड और संयुक्तराष्ट्र में भी पहुँचे जहाँ पर 
नये सिद्धान्तों के आधार पर शैक्षिक पुनर्सस्थापन किया गया। अन्य राष्ट्र जहाँ पर 
नये सिद्धान्तों का प्रमाव पड़ा है वे हैं :-- रूस, पौलैंड, स्पेन तथा इटली | “ कम्पेयर? 
जिसने कि पेस्टालॉजी के कार्यों को प्रशंसात्मक रूप में वर्शित किया है, लिखता है. 
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४उत्तरी तथा दच्चिणी यूरोप का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इस क्रान्ति 
की आवाज न पहुँची हो ।”” 


समाज को एुर्नस्थापित करने में शिक्षा की शक्ति पर. पेस्टालॉजी के श्रतुलित. 
विश्वास का बहुत अधिक प्रभाव अनेक देशों पर पड़ा है। अनाथ के साथ उचित: 


व्यवहार, सुधार के इच्छुक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति तथा बौद्धिक एवं ओद्योगिक 
शिक्षा का सुन्दर समन्वय आदि विषयों में पेस्टलॉजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारों : 
की विशेषताओं के देशों को प्रेरणा प्राप्त हुईं है। इस पद्धति का अत्यन्त द्रुत प्रभाव, 
सम्पूर्ण यूरोप पर पड़ा है। संयुक्तराष्टर में इस क्रांति का रूपान्तर “श्रम आन्दोलन! 
( (बाप ,बॉ०0पए7 (०एटफटा ) के रूप में पड़ा है। 


१६वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी के विचारों ने प्रारस्मिक विद्यालयों के 


उद्देश्यों को निश्चित कर दिया। विद्यालयों का संकुचित दृष्टिकोण जिसका रूप: 
अभी तक “चर्च! ने ही स्थिर किया था हटाकर विद्यालय को समाज के पुनर्सस्थापन. 
तथा सब के हितों के विस्तार का साधन बना दिया । शब्दों के स्थान पर प्राकृतिक 
वस्तुओं का अध्ययन, तथा तोते के समान रटने की प्रवृति के स्थान पर अध्ययन 


किये गये विषयों पर सोचना तथा विचार-विमर्श आदि ने नवीन प्रारम्मिक विद्या- . 


लथों के शिक्षण पद्धति एवम्‌ विषय-वस्ठ में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। 
इस प्रकार धर्म के ही साध्य पर आधारित प्रारम्मिक शिक्षा के स्थान पर पेस्टालॉजी 
के कार्यों के द्वारा धम निरपेज्षिता पर आधारित एक नवीन प्रारम्मिक विद्यालय का 
सूत्रपात हुआ । यह नवीन विद्यालय प्रत्यक्ष वर३ के अध्ययन, प्रत्यक्ष शान-अनुभव के 
द्वारा सीखना, विचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, बालक की क्रियाशीलता तथा 
क्रमिक रूप में बालक की शक्तियों के विकास ग्रादि पर आधारित था । 

पेस्टालॉजी के कार्यों में आधुनिक शिक्षा सं ब्रन्धी विचारों के बीज विद्यमान 
दृष्टिगत होते हैं। बालक के मस्तिष्क के विकास का धतर्क एवम्‌ चैर्यतापूर्ण अध्ययन 
करने के लिए पेस्टालॉजी ने शिक्षा शात्तियों को रूढ़िगत सिद्धान्तों अथवा परम्परा- 
जनित क्रियाश्रों के स्थान पर नए ढंग से विचार करने को प्रेरित किया । पेस्टालॉजी 
के विचारों द्वारा भाषा, अंकगरणणत, भूगोल, सामानन्‍्य-शान झादि के अध्यापन में 
परिष्कार हुआ । सामान्य रूप से सम्पूर्ण आधुनिक पाव्य पुस्तकों के क्रम का निर्धा- 
रण पेस्टालॉजी के इस प्रयत्न अर्थात्‌ विषय का स्पष्टीकरण सरलतम रूप के पश्चात्‌ 
क्रम से जठिलतम रूप द्वारा होना चाहिये, के फल-स्वरूप ही हुआ है। शिक्षा-पद्धति 
के सम्बन्ध में स्वयं पेस्टालॉजी ने अत्यन्त अतियुक्तिपूर्ण वर्णन यह कह कर दिया है 
कि “आधा-संसार”” उसी समस्या पर विचार एवम, कार्य कर रहा है | 
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अध्याय ३] | सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


पेस्टलॉजी की महानता इस बात में अ्रधिक है कि उसने यह प्रतिपादित 
किया है कि अध्यापक एवम्‌ विद्यार्थी के मध्य एक नए प्रकार का सहानुभूति-मूलक 
वातावरण होना चाहिये तथा अध्ययन-कक्ष में नए प्रकार की स्फूति उत्पन्न होनी 
चाहिये। आधुनिक विद्यालयीय अनुशासन पेस्टालॉजी के सिद्धान्तों से अत्यधिक 
प्रभावित हुआ है | पेस्टालॉजी के स्व-नियंत्रण सम्बन्धी विचारों का अनुसरण एवम्‌ 
विस्तार किया गया है। आज जब कि शिक्षा कुछ अवस्थाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता अति 
लाभकारी सिद्ध होने लगी है, ऐसी अवस्था में सामान्य धारणा यह है कि पेस्टालॉनी 
द्वारा प्रतिपादित मत श्रर्थात्‌ अध्यापक के लिए हृढ़ता एवन्‌ जागरूकता आवश्यक है, 
का पालन करना आवश्यक माना जाने लगा है। अ्रन्य अनेक स्थलों में भी इस 
प्रमुख शिक्षुण-सुधारक के विचारों के बीज आधुनिक काल की शिक्षा में पाये जाते हैं। 
संक्षेप में पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धान्तों एवम्‌ प्रयोग की पद्धतियों ने निम्नलिखित 
'तत्वों को विकसित होने में सहायता पहुँचाई है :-- 


(१) सावभोमिक सामान्य विद्यालय का विचार | 

(२ ) एक विस्तृत पाव्यक्रम । 

(३ ) विविध इन्द्रियों द्वारा सीखना । 

(४) प्रत्यक्ष पदार्थों द्वारा शिक्षा । 

(४ ) विचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति । 

(६ ) बालक के डचित विकास के लिये उचित निर्देश का उपयोग | 
(७ ) ओद्योगिक शिक्षा । 

(८) नम्न सहानुभूतिमूलक अनुशासन । 

( ६ ) नवीन अ्रध्यापकीय शिक्षा । 

(१०) स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना | 
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हरबाट ( १७७६-१८४१ ) 


“शिक्षा के एकमात्र एवम सम्पूर्ण कार्य का सार नेतिकता सें निहित है ।”' 
“हरबारटट 


अध्याय--४ 


हरबाट 
( १७७६--१८४१ ) 
भूमिका 


शिक्षा-दाशंनिकों में हरबार्ट का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह शिक्षा-शाल्री 
के साथ ही एक कुशल दार्शनिक भी था| एक ओर जब कि पेस्टालॉजी ने शिक्षा 
को एक मनोवैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर हरबार्ट ने उसे दाश- 
निक जामा पहिनाने की चेष्टा की अर्थात्‌ हरबा् ने शिक्षा-उद्देश्य का निर्धारण 
'नैतिक-दर्शन के आधार पर किया। उसने पेल्टालॉनजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की 
आधार-शिला पर अपने विचारों का महल बनाने की चेष्टा की। उसने शिक्षा का 
नवीन सामाजिक उद्देश्य निर्मित किया, सम्पूर्ण शिक्षा की क्रिया के लिए! एक वास्त- 
विक मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा की, शिक्षण-पद्धतियों में एक नवीन मार्ग का अनुसरण 
किया तथा बालक की शिक्षा के लिये ठीक प्रकार से संगठित निदेशों ( ॥780प८- 
४7078 ) की महत्त। पर बल दिया। उसने शिक्षा के लिए एक निश्चित शब्द- 
भण्डार प्रदान किया तथा अध्यापन के क्षेत्र में निश्चित कार्य-क्रम प्रस्तुत किया । 
इसके फलस्वरूप उसने एक विचारधारा की स्थापना की जिसने अनेक शिष्यों का 
ध्यान आकष्ट किया तथा शिक्षा के साहित्य में अपना महान योग दिया। हरबार्ट 
को आधुनिक मनोविज्ञान एवम्‌ आधुनिक शिक्षा-विज्ञान का जन्मदाता कहा जा 
सकता है। उसके दाशनिक एवम्‌ शैक्षिक विचारों को भली भाँति समझने के लिए 
हमें उसके जीवन के अनुभवों की ओर दृष्टिपात करना होगा ! 
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अ्रध्याय ४] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्त्री 


उसकी जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ 


हरबार्ट का जन्म जर्मनी के ओल्डेनबर्ग ( ()|१८०४०ए८८४ ) में सन्‌ १७७६ 
ईसवी में हुआ था । वह एक सम्प्रान्त परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसका पिता 
वकील था तथा माता बड़ी विदुषी और असाधारण गुरों से सम्पस्न स्त्री थी। उसे 
ग्रीक भाषा और गणित का पूरा अभ्यास था; ओर बचपन में ही उसने अपने पुत्र 
हरबार्ट को इनमें दक्तु कर दिया था। जीवन के प्रारम्मिक वर्षों में उसने अपनी 
माता की संरक्षता में एक अध्यापक से शिक्षा प्राप्त की। इस सतर्क निर्देशन के 
द्गरण उसने गणित, भाषा, तथा संगीत में असाधारण उन्नति कर ली। बाल्यावस्था 
में ही उसमें असाधारण प्रतिभा एवम्‌ दशन के प्रति रुचि थी। यह कहा जाता है कि 
उसने अपनी ग्यारह वर्ष की अवस्था में तकंशास्त्र तथा बारह वर्ष की अवस्था में 
दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारंम कर दिया था। बारह से अठारह वर्ष की अवस्था के 
मध्य डसने अपने नगर के 'जिमनाज़ियम? ( प्राचीन विद्यालय ) में अध्ययन किया 
जहाँ से उसने उच्चतम सम्मान के साथ स्नातक! की उपाधि प्राप्त की । उसके 
पश्चात्‌ उसने कानून के अध्ययन के लिए जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 
यहाँ पर उसने फिस्टे नामक विद्वान से दशन-शास्त्र का अध्ययन करने के लिये 
अपने मुख्य अध्ययन की उपेत्षा की । फिक्टे की प्रेरणा से हरबार्ट ने उस समय के 
बिलक्षण अमूर्तवादी शेलिक्ञ की पुस्तकों की मामिक समालोचना की | उन सुन्द्र 
विद्वतापूर्ण समलोचनाओं को पढ़कर सब विद्वान दाँतों तले डँगली दबाते थे और 
उसकी चमत्कारिणी बुद्धि की प्रशंसा मुक्त कंठ से करते थे | यहीं पर उसने अपने 
विचारों को क्रमभद्ध करना आरम्भ कर दिया। अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पूर्व 
ही इक्कीस वर्ष की अवस्था में उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया तथा स्विदजरलैन्ड 
में एक गवर्नर के तीन पुत्रों का संरक्षक हो गया । तीनों पुत्रों की आयु क्रमश; आठ, 
दस ओर चौदह वर्ष की थी । अपनी विधिवत्‌ शिक्षा के आधार पर ही उसने व्याव- 
हारिक अनुभव प्राप्त कर लिया, जिसकी आधार शिला पर उसने अपने शैक्षिक 
सिद्धान्तों की स्थापना की | इस अनुभव के द्वारा उसका विश्वास पूर्ण परिपक्व हो 
गया कि शिक्षा-मनोविज्ञान का वास्तविक ज्ञान ग्रात्त करने के लिए. बालकों के समूह 
दंत अध्ययन आवश्यक नहीं है, इसके लिए तो थोड़े बालकों के ही मानसिक विकास 
का अधिक समय तक्क एवम्‌ समीप से अध्ययन करना आवश्यक है | इसी समय 
हरबाट ने बगंडाफ में स्थित पेस्टालॉनी के विद्यालय को देखा | वहाँ पर वह शिक्षा- 
सुधारक पेस्टालॉबी द्वारा प्रतिपादित विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ । इस अनु- 
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भव ने न केवल उसकी बढ़ती हुईं शिक्षा संबंधी गति में रुचि दी वरन्‌ इसने हरबार्ट 
को इस विज्ञान में अपना महान्‌ योग प्रदान करने के लिये प्रेरित किया | अपने पद 
से त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ वह दो वर्षों तक शिक्षा के विशेष प्रसंग के साथ दर्शन 
का अध्ययन करता रहा। सन्‌ १८०४ ई० में उसने गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय से 
“डाक्टरेट? की उपाधि अहण की तथा शिक्षा एवं दर्शन का ग्राध्यापक पद स्वीकार 
किया | यहीं पर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (दि सांइस आफ एजुकेशन? प्रकाशित की | 

| तैंतीस वर्ष की अवस्था में कोनिसवर्ग विश्वविद्यालय के दर्शान विभाग में 
विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद, जिसका अधिकारी कानन्‍्ट नामक दाशं॑निक 
रह चुका था, ग्रहण करने के लिए उसे आमंत्रित किया गया। यहाँ पर वह «५४ वर्ष 
तक दर्शन तथा शिक्षा-शास्त्र का प्रोफेसर रहा | यहीं उसने अपने श्रेष्ठ कार्यों की 
रचना की और अपने ऐतिहासिक अध्यापन पद्धतियों के प्रयोगों एवम शिक्षकों 
के व्यावहारिक यशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की | यहाँ के पढ़े 
हुये विद्यार्थी बढ़े-बड़े स्कूलों के 'प्रिन्सिपल” और “निरीक्षक” के पद पर आसीन हुए. । 
इस प्रकार से उन्होंने सम्पूर्ण जरमनी में हरबाट के सिद्धान्तों के प्रचार एबम्‌ प्रसार 
करने में अपना महान योग दिया | बलिन में जब सुप्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल ही मृत्यु 
सन्‌ १८३१ ई० में हुईं तो हरबाट ने यह आशा प्रगट की कि वह उसके रिक्त पद पर 
स्वयं आसीन हो जाय किन्तु इस च्षित्र में निराशा हुईं। सन्‌ १८३ेंशे ई० में 
वह पुनः गॉटिन्जेन विश्वविद्यालय? में दशन के प्रोफेसर के रूप में लौट आया और 
वहाँ मृत्यु पयन्‍त सन्‌ १८७४१ ई० तक कार्य करता रहा; सन्‌ १८३४ में उसने 
अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक दि आडउटलाइन्स आफ एजुकेशनल डाक़िट्रन्स' ( ॥6 
(2>प्रात7968 0 िवंपट2ए०ग्रथ!ं 00०00768 ) प्रकाशित की । इस पुस्तक में 
उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का स्पष्ट एवम्‌ क्रियात्मक रूप में उल्लेख है। 


उसका दर्शन एवम्‌ मनोविज्ञान 


हरबार्ट ने पूर्ण आदशवादी दृष्टिकोण का विरोध किया | उसका दशन यथार्थ- 

वाद के नाम से अमिहित किया जाता है। इसका मूलभूत विचार यह है कि विश्व 

बंधांयियोदे सत्य है तथा यह एक मन की उपज नहीं है | हरबार्ट 

के अनुसार विश्व असंख्य अपरिवर्तनशील तत्वों से जिसे 

उसने सत्य” ( २८०) ) कहा है निर्मित है। प्रत्येक सत्यः एक साधारण वस्तु हैं, 

वह अपरिवर्तनशील, पूर्ण एवम्‌ अविभाज्य है तथा इस पर समय और स्थान का 

प्रभाव नहों पढ़ता । इसमें परिवर्तन, विकास या विनाश नहीं होता । यह स्थिर है + 
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हमारी चेतना के कारण ही हमें विश्व परिवर्तनशील मालूम होता है। विभिन्न 
भसत्यों? को विभिन्न क्रम से रखने के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण 
के लिये यदि हम किसी चित्र को एकाग्रचित्त होकर कुछु समय तक देखें तो वह 
हमारी आँखों के समक्ष परिवर्तित होता हुआ्रा शात होगा | वास्तविक रूप में हम यह 
जानते हैं कि चित्र कभी भी परिवर्तित नहीं होता किन्तु हमारी श्राँखें उस चित्र को 
भिन्न-भिन्न रूप में देखती हैं | इसी प्रकार से विश्व भी अ्परिवर्तनशील है, किन्तु हम 
विश्व के विभिन्न सत्यों को इस प्रकार सम्बन्धित करते हैं कि विश्व ही हमें परिव्त न- 
शील ज्ञात होता है | 

हरबार्ट के अनुसार आत्मा “सत्य? है तथा शरीर सत्यों का समूह है। उसके 
अनुसार आत्मा और कुछ नहीं वरन्‌ गुण की दृष्टि से मन का ही दूसरा नाम है | 
हरबाट ने कहा कि आत्मा की साधारण प्रकृति अशात है। 
हम जिसे आत्मा के नाम से अमिहित करते हैं वह वास्तविक 
आत्मा नहीं है वरन्‌ “वह तो वास्तविक प्रकटीकरण अथवा मानसिक स्थितियों का 
योग है |” आ्रात्मा वस्तु अथवा सत्य के सम्पक में श्राती है। संवेदनाओं के द्वारा 
विचारों का विकास होता है। ये विचार आत्मा में संगठित रहते हैं तथा उसके 
स्वरूप को निमित करते हैं। सत्य की दुनिया अपरिवर्तनशील है । इसलिये आत्मा 
भी शरीर के नष्ट हो जाने पर अरस्तित्वयुक्त रहती है, वह नष्ट नहीं होती । यहाँ 
पर हरबार्ट मारतीय संस्कृति के निकट आता जान पड़ता है। प्लेटो ने भी यह 
स्वीकार क्या की आत्मा श्रमर है| 


हरबाट ने मानसिक विभागों के सिद्धान्त” को अस्वीकार कर मन की एक- 
रूपता पर बल दिया है। आत्मा जन्म के समय मूलतः पूर्ण रिक्त रहती है। उसमें 
कोई भी जन्मजात प्रवृत्तियाँ श्रथवा कोई विभाग नहीं रह्दता । 
अतए्व प्रत्येक विचार या ज्ञान का उत्पादन समय और अनु- 
भव के फलस्वरूप ही होता है। मानसिक जगत का रूप इस 
ग्रकार होने के कारण यह विचार त्याग देना चाहिये कि मन का विकास श्रन्तर से 
होता है। पेस्टालॉजी के इस विचार का हरबार्ट ने विरोध किया है। उसका कथन 
है कि मन का विक्रास सांसारिक मनुष्यों एवं वस्तुश्नों के सम्पर्क में आने पर होता 
है। वह एक वाह्य रचना है| 


आत्मा की प्रकृति 


ज्ञान का उत्पादन- 
श्रोत अनुभव 


१--इस सिद्धान्त के अनुसार मन को अनेक विभागों का एक समूह माना जाता है, 
उदाइरणायथ, स्मृति, तरकशक्ति, कल्पनाशक्ति आदि । 
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हरबाट के अनुसार आत्मा की एक शक्ति है “बाह्य वातावरण से सम्बन्ध 
स्थापित करना |? इस सम्वन्ध के द्वारा ही मन प्रकटीकरण? ( ?728८7६8007 ) 
“मस्तिष्क का विक्ातः मे ओत ग्रोत हो जाता है। प्रकटीकरण विचारों की वस्तु 
प्रकटीकरण प्रथम है जो प्रकठ की जाती है अर्थात्‌ जो चेतना के स्तर पर लाई 
चररा जाती है | नारंगी को हम प्रकट करते हैं और दृष्टि, स्पर्श, 
एवं सूघने की संवेदना से हम उसका अनुभव कर लेते हैं | 
हरबार्ट ने विचारों की स्पष्टता एवं विचारों के विक्रास के लिये प्रत्यज्ष-शञान-अनुभव 
की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। प्रकटीकरण की अन्तर-क्रिया के द्वारा ही 
विचारों का विकास होता है और सामान्यीऋरण के द्वारा प्रत्यव-निर्माण होता है 
तथा इसी प्रकार की अन्तर-क्रिया-विधि से विवेक-शक्ति और निर्णय-शक्ति आती 
है | हरबाट ने मन के विधिवत्‌ विक्षास में तीन स्तरों पर दृष्टिपात किया है। विकास 
के ये स्तर निम्नलिखित हैं :-- प्रथम संवेदना एवम्‌ प्रत्यक्षीकरण की अवस्था ; दूसरी 
कल्पना एवं स्मृति के स्तर की अवस्था ; तथा तीसरी और सर्वोच्च स्थिति है प्रत्यया- 
त्मक चिन्तन तथा निर्ंय । 
हरबाट ने मानसिक व्यवहार के तीन मूल पच्षों, शान! (ट्पि0ज्ांग8 ), 
संवेदन ( ?८८!४४३ ) और इच्छा ( '४॥7४ ) के अस्तित्व को स्वीकार किया 
च्छा की जड़ ज्ञान ऐ। इन तीनों में “इच्छा? को सत्र से अधिक महत्वपूर्ण और 
में निहित है. उच्चतम कार्य माना है। मनुष्य का मूल्य ज्ञान में नहीं वरन्‌ 
इच्छा में है। हरबाट इच्छा की एक अलग विच्छिन्न अवस्था 
को मानने के लिये तैयार नहीं है। उसने कहा कि “इच्छा की स्वतन्त्रत स्थिति!” नामक 
कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति की इच्छा विचारों का समूह ही है जो कि अनुभव का 
निर्माण करती है तथा अपने को क्रियान्वित करने के लिए, व्यक्त करती है । 


हरबाट का शिक्षा-सिद्धान्त 


हरबाट ने शिक्षा को नीतिशास्त्र एवम्‌ मनोविशञान पर आधारित कर दिया। 
नीतिशास्त्र से उसने शिक्षा के उद्देश्य को तथा मनोविज्ञान से उसकी पद्धति को ग्रहण 
शिक्षा का उद्देश्य किया । उसने शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में 
“ लितिकता' जोरदार शब्दों में व्यक्त किया है :-- “शिक्षा के एकमात्र 
एवम्‌ संपूर्ण कार्य का सार 'नैतिकता' में निहित है? | गुण? 
शब्द सम्पूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को व्यक्त कर देता है। वह कहता है “जिस साधन 
से हमारी ऊँची प्रवृत्तियाँ नीची प्रवृत्तियों पर विजय ग्रातत करती है डसी का नाम 
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शिक्षा है |...सदाचार की विचारधारा में शिक्षा सन्निहित है? | हरबाठ के लिये 
इस मैतिकता का तातपय॑ धार्मिक अर्थ में आवश्यक नहीं है बरन्‌ यह व्यक्ति को सामा- 
जिक वातावरण के अनुरूप बनाने के अर्थ में है। व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक, 
मैतिकता अथवा अच्छे मनुष्य का निर्माण दूसरे शब्दों में इस प्रकार शिक्षा का ध्येय 
हो जाता है। नैतिकता से हरबार्ट का तातर्य निम्नलिखित पाँच मूल विचारों से है: 
(१) आंतरिक स्वतन्त्रता, (२) पूर्णता, (३) सद्भावना (४) न्याय एवम्‌ (४) समा- 
नता। नैतिकता या अच्छाई के निर्माण के लिये उपरोक्त पाँचों की सहायता आव- 
श्यक है। इनमें से किसी का कोई अलग महत्त्व नहीं है। यही नेतिकता अथवा 
सर्वाद्णीण अच्छाई ही शिक्षा का चरम लक्ष्य है | 
हरबार्ट के पूर्व शिक्षा-शास्त्रियों का नैतिकता की शिक्षा से तात्पर्य धार्मिक 
शिक्षा से था, तथा आचरण के सामान्य नियमों एवम्‌ नैतिक सिद्धान्तों के स्मरण 
सदभावना एवम ज्ञान करने से था । शतान्दियों के अनुभव द्वारा इस पद्धति की 
पर नैतिकता! अनुपयोगिता ज्ञात हो गई थी। हरबार्ट का विश्वास था कि 
प्राधारित नैतिक आचरण “इच्छा? ( अच्छाई करने की इच्छा ) के 
विकास पर आधारित होना चाहिये तथा यह इच्छाशक्ति 
ज्ञान अथवा अनुभव-संचय पर आधारित हो। यह शान अथवा अनुभव संचय 
विचारपूर्ण नैतिक निर्ण॑यों में अपने को मुक्त रूप में एवम्‌ लगातार व्यक्त करने के 
लिए पूर्ण संगठित होना चाहिए.। “जो हम जानते हैं उसी की ही इच्छा करते हैं । 
जिसे हम नहीं जानते उसकी इच्छा नहीं करते” हरबार्ट ने ऐसा कहा है। अ्रतए्व 
नैतिकता अथवा शुण सहज रूप में ठीक प्रकार के ज्ञान पर आधारित है | यह सत्य 
है कि बुराइयाँ एवम्‌ पाप सामान्यतः अज्ञानता की उपज है। इस प्रकार शिक्षा 
मनुष्य को सुसंगठित विस्तृत शञान एवम्‌ अनुभव प्रदान करने के लिए होनी चाहिये । 
यह शान एवम्‌ अनुभव मनुष्य को गुणमय एवम्‌ विवेकपूर्ण क्रियाकलापों की ओर 
ले जाने के लिए उत्साहित करने के योग्य होनी चाहिये । पूर्ण ज्ञान के द्वारा स्पष्ट 
विचार अथवा धारणा का निर्माण होगा | यह स्पष्ट विचार उचित क्रियाश्रों की 
ओर तथा ठीक क्रिया व्यक्तिगत चरित्र की ओर शअ्रग्रसरित करेगी जिसके परिणाम - 
स्वरूप सामाजिक नेतिकता का निर्माण होगा | 
बालक को सवंगुण-सम्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक है कि बालक 
में रुचि का जागरण हो। बिना रुचि के बालक ज्ञान और विचारों को ठीक एवम. 
अ्मावपूर्ण रूप से ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा । शिक्षा के सिद्धान्त में हरबार्ट ने 
रुचि के सिद्धान्त को रख कर एक अति महत्वपूर्ण एवम्‌ शाश्वत्‌ योगदान दिया है । 
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हरबाट के अनुसार रुचि खेल द्वारा उत्न्न उत्तेजना से नितांत मिन्न है। रुचि तो 

रुचि का सिद्धाग्त भठष्य के प्रत्येक गम्भीर कार्यों में प्रयुक्त गहन एवम्‌ सजीव 
के प्रक्रिया है। रुचि में प्रत्येक कार्य जिसका प्रत्यक्षीकरण किया 
जाता है, उसका मन के लिये विशेष आकर्षण होता है, अर्थात्‌ यह ध्यान को अ्रमुक वस्तु 
के प्रति आकर्षित होने के लिये बाध्य करती है। इस प्रकार रुचि मन में स्थित एक 
ऐसी क्रियाशील शक्ति है जो कि इस बात का निश्चय करती है कि किन अनुभवों 
ओर विचारों की ओर ध्यान दिया जाय | सहज रुचि की अनुपस्थिति में अ्रध्यापक 
के लिये यह आवश्यक है कि वह बालक में ऐच्छिक-रुचि को जागृत करे। किन्तु यह 
बाध्य ओर अप्राकृतिक न हो जो बालक में वाद्य उत्तेजकों के प्रयोग तथा प्रतियोगिता 
और पुरस्कार द्वारा उत्पन्न की जावे, प्रत्युत यह साहचर्य की विधि से की जानी 


चाहिए । 
हमने यह देखा है कि बिना रुचि के किसी भी प्रकार दी शिक्षा नहीं दी जा 


सकती किन्तु इस स्थान पर बालक की किसी एक विषय या क्रिया में।ही अत्यधिक 
बहुनुखी रुचि. <चि उतन्न हो जाने पर शिक्षक का उद्देश्य असफल हो सकता 
. है। एकांगी रुचि पर केन्द्रित मन एक एकांगी मन ही हैं 
ओर इसकी आवश्यकता भी नहीं है । इस प्रकार हरबार् के अनुसार बहुमुखी रुचि 
( (०७77-80 60 ]77८7८५६ ) होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि नैतिक 
व्यक्तित्व के चरम उद्देश्य को हम रुचियों के सर्वाज्ञीण विकास के द्वारा ही ग्राप्त कर 
सकते हैं | सुसंठुलित, सुन्दर, बहुमुखी रुचि के द्वारा युवकों में सदूभावना एवम्‌ अच्छे 
नेतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। हरबार्ट इस बात को प्रकट करता है 
कि बहुमुखी रुचि अ्रहमन्यता ञ्रों एवं पापों के ऊपर विजय प्राप्त करने की एक पूर्सा 
शक्ति रखती है तथा इसी को ही आदर्श नेतिक चरित्र का एक सर्वोच्च गुण मानना 
चाहिए | इस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति वही है जिसने बहुरुखी रुचि की सहायता से 
उच्चतम नेतिक चरित्र को प्राप्त कर लिया है | बहुमुखी रुचि की व्याख्या करते समय 
हरबाट ने कहा कि विचारों तथा रुचियों का मूल उद्गम दो शक्तियाँ हैं: (१) अनु- 
भव, जिससे हमको प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति होती है, (२) उामाजिक व्यवहार, जिससे 
मनुष्य के प्रति सहानुभूति-सूचक भावों का उद्घाटन होता है। इस प्रकार रुचि का 
विभाजन हरबाट के द्वारा निम्नलिखित है :-- 
(१) ज्ञान सम्बन्धी रुचि-- इसको उसने तीन वर्गों में विभाजित किया है। 
( श्र) अनुभव-मू लक-- जिसका सस्बन्ध इन्द्रियों से है । यह भूगोल-शास्त्रियों 


एवम्‌ वनस्पति-शा स्त्रियों की विशेषताएं, हैं । 
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(आ) विचार-मूलकत-- जो कार्य, कारण ओर परिणाम में सम्बन्ध ढूंढने को 
चेष्टा करता है | इसके अन्दर तर्कशास्त्र या गणित विषय आते है।._ 
(३ ) सौत्दर्याप्मक --जो सौन्दर्य-चिन्तन के ऊपर अवलम्बित है। यह वह 
अनुराग है जो प्रकृति और कला के सौन्दर्य से उत्पन्न होता है । इसके 
अन्तर्गत कविता, चित्रकला, और मृति-निर्माण-कला आते है । 
(२) सहकारी रुचि--इसका भी विभाजन तीन वर्गों में किया गया है | 
(ञ्र ) सहानुभति-पुलक-व्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुख में रुचि रखता । 
(आ) सामाजिक--यह रुचि सामाजिक सेवाभाव श्रोर देशभक्ति की मित्ति है । 
( ३ ) धासिक-- मनुष्य के मध्य धार्मिक चर्चा होने के समय इस रुचि का 
प्रादुर्भाव होता है । 
इन सभी उपरोक्त रुचियों को बालकों में उत्साह पूर्वक जाएत करना चाहिए। 
इन रुचियों के जागरण से सामान्य जाग्ति होगी तथा चरित्र का निर्माण होगा। * 
इन उपरोक्त शिक्षा के चरम उद्देश्यों का निश्चयपूर्षंक डल्लेख करने के 
पश्चात्‌ हरबार्ट ने इनकी प्राप्ति के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया। हरबा् के 
शिक्षा के तीन अंग “सैसार शिक्षा के तीन अंग हैं :---(१) वाह्य नियंत्रण अथवा 
शासन, (२) उपदेश या निदेश और (३) प्रशिक्षण अ्रथवा 
अनुशासन । उसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का सुख्य माध्यम उपदेश या 
निदेश है । 
शासन बालक के वर्तमान कार्यों का नियंत्रण करता है जब कि उपदेश और 
प्रशिक्षण बालक के भविष्य से सम्बन्धित है। जब तक बालक का विकआस पूर्ण परि- 
वाह्म नियन्त्रण या ता तक नहीं पहुँच जाता है तथा जब तक उपके नेतिक 
शासन चरित्र का भी हृढ़ विकास नहीं हो जाता तत्र तक बालक 
के लिये वाह्य नियंत्रण या शासन की आवश्यकता होती है । 
नियंत्रण बालऋ के लिए एक उपयुक्त प्रबन्ध, वातावरण तथा बालक के निर्देश एवम्‌ 
प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। यह बालक को आज्ञाकारी एवं 
काय-रत बनाये रखने का प्रयत्न करता है। 
शासन बालक के वाह्य नियन्त्रण को संचालित करता है और प्रशिक्षण आत्म- 
नियन्त्रण और आत्म-संय्म को विकसित करता है। श्रतएव शासन प्रशिक्षण का 
प्रशिक्षण प्रथम चरण अथवा प्राथमिक रूप है। प्रशिक्षण का सबसे 
बड़ा कार्य है 'निदेश” को चरित्र-विकास के लिये अधिक 
प्रभावोत्पादक बना देना । इस प्रकार आदेश ओर प्रशिक्षण सामूहिक रूप से बालक 
उर्‌ 
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की शिक्षा और भविष्य से सम्बन्धित हैं। अस्तु इनको साधन और साध्य के रुप में 
रखा जा सकता है | हरबा्ट के अनुसार केवल प्रशिक्षण ही चरित्र का निर्माण 
नहीं कर सकता । चरित्र का विकास आन्तरिक है। श्रतः चरित्र-सज्जा के निमित्त 
आन्तरिक क्रियाओं का जानना आवश्यक है। निर्देश के द्वारा चरित्र के आन्तरिक 
रूप की स्थापना का सिद्धान्त हरबार्ट की प्रमुख देन है। यह निर्देश के द्वारा ही 
सम्भावित है, अतः हरबार् के शिक्षा-सिद्धान्त में इसके लिये प्रथम महत्व की 
अपेक्षा है । ह 

हरबार्ट द्वारा प्रतिपादित “निर्देश! के अर्थ को भमली भाँति जान लेना अति 
आवश्यक है | कोरी सूचना या ज्ञान ही निरदेश नहीं है। निदश से हरबाट का तात्पय 
है “शैक्षिक निर्देश” जिसका चरम लक्ष्य है चरित्र निर्माण 
करना | इस सम्बन्ध में हरबाठ कहता है, “मेरे लिए बिना 
निर्देश के शिक्षा का कोई रूप ही नहीं है। इसके विपरीत मैं उस प्रकार के निर्देश 
को स्वीकार नहीं करता जो शिक्षित नहीं करता। निर्देश द्वारा अवश्य ही चरित्र 
का निर्माण होगा | प्रथम के बिना अन्तिम अस्तित्वहीन है। यही मेरे शिक्षा-सिद्धान्त 
का मूलतत्व है।” यही शैक्षिक निर्देश जो कि इच्छा को निर्मित करता है तथा चरित्र 
के रूप का निर्माण करता है शिक्षुक का महत्वपूर्ण काय है। 


तिदेश 





९] हि. 
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निर्देश का काय है कि अत्यन्त कुशलतापूवक ध्यान में लाए जाने वाले 
विचारों को हस्तगत कर ले, विचारों को प्रस्पर समीप लाने एवम्‌ संगठित करने 
की चेष्टा करे तथा नवीन विचारों से मन का निर्माण करे | 
इस प्रकार दरबार के “विचार-चक्र? ((7८]6 0 0प- 
27 ) का निर्माण हो जाता है। पूर्वानुवर्ती पत्यक्ष ज्ञान (3]0027८८7०४07) की 
प्रक्रिया ही इस विचार-चक्र के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार शान, 
विचार तथा काय का एक चक्र है जिनके सम्मिलित प्रभाव से चरित्र बनता है। 
चरित्र का आरम्म ज्ञान में होता है और श्रन्त क्रिया में होता है। इस चक्र की रूप 
रेखा पृष्ठ ७३४ पर दी गयी है । 
आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में हरबार्ट का पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष शान के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन उसकी एक महान देन है जिसकी ओर हमारा ध्यान स्वाभाविकतया 
आकर्षित होता है। इस सिद्धान्त में निहित उसके शिक्वा 
सस्बन्धी विचार इतने मूल्यवान हैं कि उनका ज्ञान प्रत्येक 
अध्यापक को होना चाहिये। हरबाट का कथन है कि कोरे 
तथ्यों का स्मरण कर लेना, जो शताब्दियों से विद्यालय के निदंश की एक विशेषता 
सी हो गयी थी, शिक्षा सम्बन्धी और नैतिक साध्यों के लिये उपयुक्त नहीं है। उसने 
पेस्टालॉजी के सिद्धान्त “हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए” का अनुसरण 
किया और इसका विस्तार इस सिद्धान्त के रूप में किया कि नवीन शान का सूत्रपात 
जिज्ञासु के पूव शान के द्वारा होता है। इसी नए का पुराने के द्वारा समन्वित करने 
की धारण को ही हरबाट ने पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से पुकारा है। उदाहरण 
के लिए एक बालक जो वायुयान के विषय में नहीं जानता है उसे वायुयान का शान 
एक पक्षी के उदाररण के द्वारा कराया जा सकता है| 
पूर्व-संचित ग्रत्ययों के कोष को हरबार्ट ने 'पूर्वानुवर्ती ज्ञान”! का नाम दिया 
है| यह हमें नवीन विचारों को ग्रहण करने एवं उसके संचयन में सहायता प्रदान 
पूर्वानूवर्ती ज्ञान है पूर्ण रूपेण ग्रहण करने के उपरांत वह पूर्वानुवर्ती 
(१7०८:८्ट/मए०.. जीते का एक अंग बन जाता है । इसके पश्चात्‌ इसका उप- 
0७83) योग भावी अनुभवों को ग्रहण करने में किया जाता है | 
जितना अधिक शक्तिशाली और विस्तृत यह पूर्वानुवर्ती ज्ञान 
होगा उतनी ही विश्वासनीय और गतियुक्त सीखने की प्रक्रिया भी होगी। सीखने की 
प्रक्रिया में पूर्वालुवर्ती ज्ञान के द्वारा नवीन विचारों के पूर्ण ग्रहण की प्रक्रिया को डा० 
- पाल मनरो ने भोजन की पाचन क्रिया के रूप में अभिहित किया है। वह कहते हैं, 
, ,॥ ७5छ 


विचार चक्र 


पुर्वानुवर्तों प्रत्यक्ष 
ज्ञान का सिद्धान्त 
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४जिस प्रकार भोजन शरीर में घुल मिल जाता है उसी प्रकार हरबार्द का पूर्वानुवर्ती 
प्रत्यक्ष शान है । जब नवीन भोजन घुल मिल जाता है तब यह प्राणी के जीवन का 
एक अंग बन जाता है जिसकी सहायता से जीवन-हेतु नये भोजन का पाचन किया 
जाता है” | पूर्व अनुभवों एवम्‌ ज्ञान के साथ नवीन विचारों का सम्बन्ध स्थापित 
करना हरबार्ट के अनुसार महान्‌ कला है। अध्यापक की योग्यता के द्वारा विद्यार्थी 
के पूर्वानुभ॒व और नये विचारों में साहचर्य स्थापित होता है और निर्देश की दक्षता 
अध्यापक की इस योग्यता द्वारा निर्धारित होनी चाहिये। विद्यालयों के सभी पाठ 
, इसी दृष्टिकोण से पढ़ाये जाने चाहिये | 


हरबार्: ने सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त को बाल्य जीवन को प्रकृति को समझने 
के लिये मनोवैज्ञानिक पथ-प्रदर्थक के रूप में स्वीकार किया और उसी के ऊपर द 
पाव्यक्रम तथा शिक्षा-विधि आधारित किया । सांस्कृतिक 
युग मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के आदिम काल से प्रारम्भ 
होकर खा नाबदोश युग; प्रारम्मिक कृषिकाल तथा आधुनिक 
सभ्यता के सभी अवस्थाओं तक की निरन्तर प्रगति का इतिहास है| इस सिद्धान्त 
की पुनः यह धारणा है कि प्रत्येक बालक जो विश्व में आता है, आदि की अवस्था 
से जीवन प्रारम्भ करता है और धीरे-धीरे क्रमक अवस्थाश्रों से गुजरने के पश्चात्‌ 
जो कि मनुष्य जाति के समानान्तर ही चलता है परिपक्वता एवम्‌ सम्यता को प्राप्त 
करता है। बालक के विकास का डचित क्रम अनुसरण करने के लि ये अध्ययन- 
सामग्रियों का चुनाव और उनकी व्यवस्था जाति के सांस्कृतिक विकास के अनुसार 
होनी चाहिए । 

पेस्टालॉजी ने जिस प्रकार प्रारम्मिक विद्यालयों को स्थापित करने में अपनी, 
विशेष रुचि दिखलाई तथा फ्रोबेल ने पूर्व-स्कूलीय शिक्षा पर बल दिया उसी प्रकार, 
हरबाट ने भी मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा ( 56८07वक्षए ह 
छतप८०४०४ ) की स्थापना की आवश्यकता पर अत्यधिक, 
जोर दिया। हरबार्ट को उस अवस्था के प्रशिक्षण में रुचि ः 
थी जिसमें मनुष्य के तार्किक जीवन का प्रारम्भ होता है तथा गत्वात्मक ज्ञान के ! 
सामान्य रूप का ( क्रियात्मक रूप से ) निर्माण होता है | उसके अधिकांश, 
मतानुयाबियों ने प्रारम्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उसके सिद्धान्तों एवम्‌ पद्धतियों को. 
प्रयुक्त किया है । 


सांस्कृतिक घुग- 
सिद्धान्त 


साध्यमिक शिक्षा 
पर बल 


| 


| 


हेस्‍त-विषयक प्रशिक्षण 


भ्रध्याय ४] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


उसकी शिक्षा का पाठ्यक्रम 


हरबाट ने पाव्यक्रम पर विचार विमश करते समय रुचि के वर्गीकरण का 
ध्यान रखा है। उसने विद्यालय के विषयों को दो प्रमुख 
वर्गों में रखा है; (१) वैज्ञानिक जिसमें गणित, भूगोत्न 
और प्राकृतिक विज्ञान सम्मिलित हैं; (२) ऐतिहाधघिक 
जिसके अन्तर्गत इतिहास, साहित्य और भाषाएँ आती हैं । 

पेस्टालॉनी तथा उसके मतानुयायियों ने विषयों के प्रथम वर्ग श्रर्थात्‌ प्रकृति- 
अध्ययन, भूगोल, अंक्गणित . आदि के निदेशों को विकसित एवम्‌ प्रकाशित किया 
था। दूसरे वर्ग में से पेस्टालॉजी का सम्बन्ध मौखिक भाषा- 
शिक्षण तक सीमित रहा | हरबा् एवम्‌ उसके मतानुयायियों 
ने इतिहास एवम्‌ साहित्य को पाख्यक्रम में प्रथम एवं 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है | हरचाट स्वयं माध्यमिक विद्यालयों 
में भाषा, साहित्य ओर इतिहास के अ्रध्ययन में अपने सिद्धान्त को प्रथमतः प्रयोग 
करने के पक्ष में था। उसने दोनों वर्गों के विषयों की महत्ता को स्वीकार किया 
क्योंकि उसके विचार से बालक की सर्वाज्भीण उन्नति के लिए यह आवश्यक है। 
उसने कहा कि वह शिक्षा जो कि वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक शिक्षा की श्रवहेलना 
करती है, एकाज्जी शिक्षा है। उसने वैज्ञानिक अध्ययनों के मूल्य पर हीन दृष्टि नहीं 
रखी वरन्‌ इतिहास पर विशेष बल दिया क्योंकि उसका यह विश्वास था कि इति- 
हास ओर साहित्य नैतिक विचारों ओर भावनाश्रों के अम्युत्थान के लिए अति 
महत्वपूर्ण हैं । 

ऐतिहासिक और वैज्ञानिक अध्ययन के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी व्यवहारिक 
क्रियाकलाप भी परिचालित होता है। हरबार्ट ने जिस पाव्यक्रम को निर्धारित किया 
है उसमें हस्त-विषयक-प्रशिक्षण (७70०) | 7&/४0॥78 ) 
भी शामिल है | उसने इस बात पर बल्ल दिया कि इस हस्त- 
विषयक प्रशिक्षण का प्रयोग किसी व्यापार की तेयारी के लिए ही न करना चाहिये 
वरन इसका प्रयोग प्रकृति के सत्यों ( विज्ञान ) को समझने एवम्‌ मानवीय उद्देश्यों 


बिययों के दो वर्ग 
वेज्ञानिक और 
ऐतिहासिक 


वेज्ञानिक की अपेक्षा 
ऐतिहासिक अ्रध्ययत 
अधिक महत्वपूर्ण 


के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में होना चाहिये। 


इस ग्रकार माध्यमिक पाज्यक्रम के लिये हरबा्ट ने जिन विषयों का उल्लेख 
किया है वे है भाषाएँ, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिक विज्ञान तथाः 
हस्त-विधयक-प्रशिक्षुण । 


हरबादं | [ श्रध्याय ४ 


उसकी अध्यापन-विधि 


हरबार्ट ने पेस्टालॉबी से निरीक्षण एवम्‌ प्रतयक्ष-अनुभूति के महत्व को सीखा 
था। इसलिये उसने विचारों को ठीक प्रकार से समझने तथा अपनाने के लिये इन 
प्रकटीक रण स्पष्ट पर विशेषत्नल दिया । उसने यह घोषित शिया कि प्रकटी- 
होना चाहिए. *ण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यार्थी इस बात की 
कह्यना कर लें कि उन्हें सहज इन्द्रिय-प्रत्यक्षीकरण हो रहा 
है | यदि विद्यार्थियों के पास काफी मात्रा में पृष्ठिभूमि एवम्‌ अ्रनुभव नहीं है तो उन्हें 
रेखाचित्रों, आकृतियों, मानचित्रों एवम्‌ बर्णनों का प्रयोग करना चाहिए । 
प्रकटीकरण की प्रक्रिया भें दरबार्ट ने विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों के महत्व 
का पूर्ण उल्लेख किया है। फिर भी उसने संश्लेषण अथवा पूर्णता की प्रक्रिया के 
विश्लेषण, संश्लेषण 'दैत्व पर अधिक प्रकाश डाला है। विश्लेषण अनुभवों 
आर नियमीकरण प्वम, घटनाओं को पथक लेकर उन्हें तत्वों अथवा आवश्यक 
अंगों में विभाजित कर तथा इस प्रकार उन्हें अधिक स्पष्ट 
कर, आगे की ओर बढ़ता है | संश्लेषण स्वयं तत्वों से नबीन एवम्‌ दूरागम संयोग 
को निर्मित करता है। जब एक ही गुण अनेक वस्तुश्रों में पाया जाता है, उदाहरण 
के लिये लाल रंग, गुलाब, सेत्र और आकाश में मी दृष्टिगोचर होता है तो वह गुण 
( लाल रंग ) वस्तुओं से अलग कर लिया जाता है और तब उसको एक विचार 
अथवा सूक्ष्म-भाव के रूप में ग्रहण किया जाता है और तब उसको एक प्रकार की 
बस्तुएँ मस्तिष्क में संगठित हो जाती हैं तो वे नियभीकरण ((5८॥८:०७४०८07) 


अथवा ग्रत्यय का निर्माण कर लेती है । 
हरबार्: ने निःसन्देह अपने दो प्रमुख शिक्षा-सिद्धान्तों को जिसने कि शिक्षा - 


विज्ञान पर विशेष प्रभाव डाला है, प्रस्तुत कर हम सबको ऋणी कर दिया है। वे दो 
केन्द्रीकरण का सिद्धान्त हैं ;:--केन्द्रीकरण ( (407८था2 000 ) ओर 
सिद्धान्त समन्वय ( (४0772&007 ) । हरबाट ने इस बात पर बल 
दिया है कि विषय-वस्ठ का व्यापक सम्बन्धित भाग ही बालक 
के मन की गहन रुचि को जीवित एवम्‌ जागत रख सकता है। इसी को केन्द्रीकरण 
का सिद्धान्त कहते हैं । यह केन्द्रीकरण तभी सम्भव है जब कि ध्यान को एक ही 
प्रकार के विचारों को ओर पूर्ण रूपेण केन्द्रित किया जाय तथा जब कि मन अन्य 
सभी रुचियों से हटकर किसी एक रुचि पर केन्द्रीमूत हो । तात्पर्य यह है कि शिक्ष 
के विभिन्न विषयों का एक ही केन्द्र होना चाहिए. । इसके द्वारा व्यक्ति की सम्पूर्ण चेतन 
किसी एक वस्तु अ्रथवा विचार के ऊपर ही केन्द्रित हो जाती है । 


प्रध्याय ४ | | महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हरबार्ट ने इस सिद्धान्त को समन्वय के सिद्धान्त से सम्बन्धित कर दिया है 
जिसके अनुसार व्यक्ति का सम्पूर्ण ध्यान, किसी एक विषय पर केन्द्रित हो जाता है | 
ध्यान एक ही बिषय पर केन्द्रित होता है फिर भी उसको अन्य 
सभी सम्बन्धित विषयों से पर्याप्र सहायता मिलती है। हरबा 
ने कहा कि यद्यपि अध्ययन के विभिन्न विषय परस्पर अलग अलग होते हैं, किन्तु फिर 
भी पाज्यक्रम में उनका संगठन इस प्रकार होना चाहिये कि वे एक ही में समन्वित 
प्रतीत हों । विचारों एवम्‌ तथ्यों की एकता उस समय अत्यन्त सरल हो जाती है जब 
कि विभिन्न पाठों में विद्याथियों को पढ़ाएं गए सम्पूर्ण पदार्थों एवम्‌ विषयों की डोर 
एक ही हो । उदाहरण के लिये बालकों को भाषा के पाठ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा 
के बारे में बताते समग्र हम इस समन्जय के सिद्धान्त का प्रयोग कर सकते हैं ) इस 
राष्ट्रीय ध्वजा के पाठ को केन्द्रीय विधय बना कर हम अन्य विषयों कों भी इसके 
तथ सम्बन्धित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक शांखत्र का प्रयोग हम 
गगरिक जीवन में राष्ट्रीय ध्वजा के महत्व को प्रतिपादित करते सप्रव कर सक्ते हैं; 
'तिहास का प्रयोग अशाक-चक्र के बारे में बतलाते समय कर सकते हैं ; अंकगणित 
गे प्रयोग ध्वज के मूल्य को बतज्ञाते समय कर सकते हैं तथा कल्ला का प्रयोग ध्वजा 
॥ चित्र खोंचकर कर सकते हैं। इस प्रकार एक प्रधान विषय से हम समस्त अ्रन्य 
बैधयों को समन्त्रित कर देते हैं। यही समन्वय का सिद्धान्त है। समन्वय एवम्‌ 
इन्द्रीकरण के विचार को हम सूदप रोति से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि के-न्‍्द्री- 
रण अधिक विधिवत्‌ एवम्‌ सम्बद्ध समन्वय है | 

अध्ययन की वस्तुओ्नों को एक्रोक्त एवम्‌ विधिवत करने के लिये हरबार्ट ने 
इह अनुभव किया कि बालक के शिक्षण के लिये एक निश्चित शिक्षा-पद्धति का 
निर्देश की पंच-पद- निर्माण होना अति आवश्यक है | उसने एक पद्धति, जिसके 

प्रश्ली चार ताकिक सोपान थे, निर्माण किया | किन्तु कुछु समय 
बाद हरबार्ट के मतानुयायियों ने इन सोपानों में सुधार करके 

[च सोगान निर्धारित किया जो (पंच पद-प्रणात्रीर (+१ए6 #67त« 55208) के 
ग़म से प्रसिद्ध है । हरबार्ट एवम्‌ उनके मतानुयायियों द्वारा प्रतिपदित वे पद निम्न- 
लिखित है :--- 


समत्वय 


हरबादं द्वारा उसके मतानुयायियों हारा 
प्रतिपादित प्रतिपादित 
“+स्पष्ठता $-- अस्तावना ( 776027७४०7॥ ) 
( (62777655 ) २-- विषय-ग्रवेश ( ?765९४(८४४०४ ) 
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२-- संगति या ३-- ठुलना तथा सूइ्रम-भाव 
सम्बन्ध (3358029/0707) ((0प्रएबा8070 ब्यते 898748८४०प) 
३-- व्यवस्था ( 5एडल्या ) ४-- नियमी करण ((+८४६/४5०07 ) 


४-- व्यावहारिक प्रयोग (८४४०0) ४-- प्रयोग (&]00॥0&0४07) 


स्पष्टता-- स्पष्टता सीखने के तत्वों अथवा तथ्यों का प्रकटीकरण है| हर- 
बांट ने इसे स्पष्टता इसलिए कहा है क्योंकि उतने विचार को मूत्त रूर में प्रस्तुत 
करने पर बल दिया जिससे विचार स्पष्ट हो जायें | हरबाट के प्रसिद्ध शिष्प 'बजिलर! 
ने स्पष्ठता के अवयव को दो भागों में विभाजित कर दिया श्रर्थात्‌ (१) प्रस्तावना 
(२) विधय प्रवेश | शेष तीन अ्वयवों के नामों को भी श्रत्यन्त स्पष्टता से समझने के : 
लिए हरबार्ट के बाद वाले शिष्यों द्वारा परिवर्तित कर दिया यया है | 

विगत अनुभवों से संबंधित विचारों को चेतना में विकसित करने की प्रक्रिया 
ही प्रस्तावन। है | इसके द्व।रा बालक के मस्तिष्क को नया घठ अहसय्‌ करने के लिए 
तेंयार किया जाता है। इससे नये विषय-वस्तु में एक व्यापक रुचि उत्रन्न होती है 
और पाठ शीघ्र ही समर में आ जाता है। इत तैयारी का आधार बालऊ का पूर्ब॑- 
शान होता है | पूर्व-शान पर श्राधारित दो चार पश्त पूछुफर उये नये पाठ से सम्बद्ध 
किया जाता है। विष्य-श्रवेश मूल पाठ को मूर्त रू। में प्रत्धुत करने में निहित है | 
सुविधा के लिये पाठ को कुछ भागों में विभाजित कर लिया जाता है फिर एक-एक 
भाग लेकर प्रश्न-उत्तर प्रणाली तथा वर्णुत्र के द्वारा उचित रूप से समझाया जाता 
है | इस प्रकार विद्यार्थी स्पष्ट एवम्‌ पूर्ण ज्ञान को अहण कर लेता है । 

संगति या सम्बन्ध-- यह प्रक्रिया पूर्व अहण क्विए गये तथ्यों से नए तथ्यों 
को सम्बन्धित करने में निहित है। विश्लेषण एवम्‌ तुलना के द्वारा पूत्र विचारों के 
साथ नवीन ज्ञान की समानता श्रोर विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार नया 
अनुभव पुराने अनुभव में घुलमिल जाता है। हरबाट के मतानुत्रयियों द्वारा हृ4 
सोपान का नामकरण ठुलना और सृक्रम-भाव किया गया है। 


व्यवस्था-- इस सोपान में प्राप्त विचारों को एक ताहिह क्रप में रखता 
पड़ता है। दरवबार्ट के अनुवायियों ने इत सोप[न को नियमोक्रण का नाम देना 
अधिक उचित समझा । नियमीकरण विश्लेषण किये गए ज्ञान में से परिणा[प, 
सामान्य नियम एवम्‌ सिद्धान्त के निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रकार बालक का 
सामान्य प्रत्यय विकसित होता है। उच्चस्तरीय मानसिक विकास के लिए इस सोपान: 
का होना अति आवश्यक है | 
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व्यवहारिक प्रयोग-- हरबार्ट के श्रतुयावियरों ने इस सोपान का नाम ' प्रयोग? 
रखा है| यह प्रक्रिया नए नियमों या सिद्धान्तों के व्यवहरिक प्रयोग में निहित है । 
उदाहरण के लिये एक बार अंकगणित के नियमों की स्थापना कर देने पर बालक 
नत्रीन उदाहरणों को लेकर उन नियमों का प्रयोग अथवा अम्यास करता है। इस 
प्रक्रिया से बालक नवीन अनुभवों को ग्रहण कर लेता है तथा साथ ही यह उसके 
मानसिक गठन का एक अंग हो जाता है । 

हरबार्ट ने इन पदों को सदैव पालन करने के लिये स्थायी नियम नहीं माना 
है | इसी कारण उसने यह प्रस्तावित मी नहीं किया कि इनका प्रयोग सभी पाठों में 
किया जाय | किन्तु हरबार्ट के मतानुयायियों ने उसके इस सिद्धान्त की एक यांत्रिक 
विधि के रूप में साधन न मानकर साध्य माना है| 


आलोचना 


(१) हरबार्ट का शिक्षा-सिद्धान्त अधिकतर बुद्धि एवम्‌ विचारों पर आधारित है | 

(२) उसने शान एवम्‌ संस्कृति को गुण” मानकर गलत घारणा को जन्म दिया है। 
उसने गुण को अध्यापन का साध्य माना है किन्तु उसके विचार से यह इच्छा 
की नहीं अपितु बुद्धि की उपज है। 

(३) यह प्रश्न विचारणीय है कि उसके द्वारा प्रतिपादित बहुमुखी रुचि नैतिक गुणों 
के विकास का लक्षण है अथवा नहीं ! 

(४) उसने मौलिक प्रकृति की प्रद्त्तियों को अल्प महत्व दिया। डसने एक ऐसे 
मनोविज्ञान का निर्माण किया है जिसमें मन की आन्तरिक विशेषताओं की 
चर्चा ही नहीं की गई है। इसके विपरीत उसने यह प्रतिपादित किया कि मन 
वाह्य जगत से प्राप्त अ्रनुभवों द्वारा निर्मित है। 

(५) कर की शिक्षा-सिद्धान्त में शारीरिऋ-शिक्षा के महत्व पर प्रकाश नहीं डाला 
गया है । 


हरबाट का प्रभाव 


हरबाट की मृत्यु के कुछु समय पश्चात्‌ उसके विचारों का प्रचार श्रति व्यापक 

रूप में होने लगा । विशेष रूपेण उसके शिक्षा विषयक विचारों का प्रभाव जम॑नी प्र 

पड़ा | जर्मनी में उसके विचारों का प्रचार और प्रसार उसके शिष्यों जिलर, रेन और 

स्‍्टॉय ने किया । इन लोगों ने विद्यालयों में हरबा< के शिक्षा-सिद्धान्तों को व्यावहारिक 

रूप में प्रदशित किया । जिलर ने लीपज़िगः में शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये 
ब्य्5 
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रक संस्था की स्थापना की तथा एक प्रशिक्षण महांवेद्यालय भी खुलवाया । यहीं पर 
उसने हरबार्ट के विचारों को विकसित किया। उसने सांस्कृतिक-युग-सर्द्धान्त की 
विस्तृत व्याख्या की तथा हरबार्ट की शिक्षा-पद्धतियों का [वस्तार प्राथमिक विद्याज्यों 
में किया । उसने ग्राथमिक पाख्यक्रम की विषयानुक्रमणिका का आधार इतिहास आर 
साहित्य से कहानी की सामग्री लेकर निर्मित किया। डा० स्टॉय ओर डा० रेन ने 
जेना को श्रध्यापकों के प्रशिक्षण का एक महान्‌ केन्द्र बनाया तथा हरबार्ट के विचारों 


का प्रचार किया अनेक नार्मल स्कूल हरबार्ट के सिद्धान्तों के आधार पर ही परि- 
चालित होने लगे | हरबार्ट के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ जो अध्यापक अन्य देशों में जाते 


ओे वे विद्यालयों के क्रिया-कलाप को विशेष रूप सेप्रभावित करतेथे। 
जम नी के पश्चात्‌ जिस देश में हरबार्ट के सिद्धान्तों को सम्मानित किया 


गया, वह था अमेरिका । बड़ी संख्या में अमरीकी शिक्षक जिन्होंने जेना विश्व- 
विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी संयुक्त राष्ट्र में शरकर उनके सिद्धान्तों का व्यापक 
प्रचार व्यावहारिक रूप में करने लगे। १६ वीं शताब्दी के अंतिम दस बषों में हर- 
चार्ट के विस्तृत एवम्‌ सर्वाज्ञपूर्ण पद्धतियों के प्रति रुचि सम्पूर्ण अमेरिका के अध्या- 
पकों एवम्‌ विद्यार्थियों में ज्वार-भाठा के समान फैल गई। अमेरिकी व्यक्तियों पर 
व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप हरबार्ट द्वारा प्रतिपांदित इतिहास और साहित्य विषय 
ने प्राथमिक पाख्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रात्त कर लिया । इतिहास जिसका अध्य- 
यन अभी तक उच्चतर श्रेणी तक सीमित था और जिसका मुख्य उद्देश्य अमरीकी 
इतिहास के अध्ययन के द्वारा राष्ट्रभक्ति का विक्रास करना था, अ्र्र सम्पूर्ण श्रेणियों 
में पढ़ाया जाने लगा और उसका उद्देश्य भी परिवर्तित होकर नैतिकता, संस्कृति एवम्‌ 
सामाजिक जीवन का विकास करना हो गया। निम्नतर वक्ताश्रों में जीवनी एवम्‌ 
इतिहास सम्बन्धी कहानियों का पठन-पाठन अधिक मात्रा में होने लगा। इतिहास 
और साहित्य में सम्पूर्ण विषयों के केन्द्रीकण की योजना सब स्थानों में प्रचलित 
होने लगी | साहित्य जिसका मौलिक प्रयोग अ्रभिव्यक्ति के नमूने के रूप में होता था 
ओर जो कि कुछ निश्चित महदाकाब्यों द्वारा पढ़ाया जाता था अब नेतिक एवम्‌ सौन्दर्य 
के गुणों के लिये, बाल साहित्य की सम्पूर्ण परिधि से परियों की कहानियों, नैतिक 
कथाओं आदि के माध्यम से सामग्री ग्रहण कर, पढ़ाया जाने लगा। बालकों की 
मानसिक स्थितियों के अनुकूल ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्री के अधिक मात्रा 
में प्रयोग के लिये पाख्य-पुस्तकों ने मी अपना व्यापक् प्रमाव प्रदर्शित किया । 
हरब।र्ट एवम्‌ उसके मतानुवाबियों के प्रति हम उनके निम्नलिखित प्रशुख 
कार्यों के लिये आभारी हैं :--- 
१-. चार्स डी गामों, सी० सी० वैनलिउ, चाल्से मेकमरोी; कन्‍्क मैकमरी आदि। 
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(१) नीतिशास्त्र एवम्‌ मनोविज्ञान पर प्रत्यक्षु रूप से आधारित शिक्षा-विशञान की 
प्रतिस्थापना करना | नीतिशास्त्र से उसने शिक्षा के साध्य को एवम्‌ मनो- 


विज्ञान से पद्धतियों को ग्रहण किया | 
(२ ) शिक्षा के नतिक उद्देश्य पर श्रधिक महत्व प्रदान किया । 


(३ ) नेतिक एवम्‌ सामाजिक अम्युत्थान के लिए, उसने इतिहास, भाषाश्रों एवम्‌ 
साहित्य के अध्यापन पर बल दिया। प्राथमिक विद्यालयों की सभी श्रेणियों 
में किसी न किसी रूप में इन विषयों को स्वीकृत करने के लिए प्रयत्न किया 
ओर इनकी शिक्षा के लिए सुधारयुक्त पद्धतियों को भी उसने प्रस्तुत किया । 

(४ ) कक्ना की पढ़ाई की एक श्रच्छी कला का संगठन करना । इस प्रकार उसने 
कच्चा के कार्यों में एक क्रम एवम्‌ निश्चित योजना निर्धारित की | यह उसकी 


पाठ-योजना से स्पष्ट होता है। _ 
(४ ) प्राथमिक विद्यालय के पाव्यक्रमों में साहित्यिक एवम्‌ ऐतिहासिक अध्ययन 


पर आधारित विभिन्न प्रकार के केन्द्रीकरण एवम्‌ समन्वय को प्रस्तुत करने 
के लिये उसने प्रेरणापूर्ण सफल प्रयत्न किये । 

(६ ) शिक्षा-शास्त्र के साहित्य में कुछ नवीन शब्दों को प्रतिपादित किया, उदाहरण 
के लिए पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान, विचार-चक्र, केन्द्रीकरण, समन्वय, सांस्क्ृ- 
तिक-युग-सिद्धान्त, निदेश के नियमित पद आदि । इन सिद्धान्तों पर आज 


नई शिक्षा-विधियां भी बन रही हैं । 
(७ ) अध्यापक के प्रशिक्षण का विस्तार किया तथा उनके लिये व्यावहारिक विद्या- 


लय के महत्व को प्रदर्शित किया | इसके अतिरिक्त उसने एक ऐसे आ्रान्दोलन 
का उद्घाटन किया जिसने कि अध्यापन की पद्धतियों के सुधार में अपना 
महान्‌ योगदान दिया है | 
१६ वीं शताब्दी के अंत एवम्‌ बीसवीं शताब्दी के प्रारस्मिक वर्षों में हरबाट 
के विचारों की वैधता के प्रश्न पर विरोध-स्त्ररूप बहुत कुछ लिखा गया | हरबाट की 
शिक्षा पद्धति के विस्तार के लिये एक विस्तृत साहित्य की रचना हुईं है। आज उसका 
सिद्धान्त यद्यगि पुराना हो चुका है फिर भी शिक्षुक-प्रशिक्षुण विद्यालयों में वह प्रयुक्त 
होता है तथा यह उन व्यक्तियों में प्राण एवम्‌ स्फूर्ति की प्रतिष्ठा करता है जो कि नई 
पद्धतियों पर प्रयोग कर रहे हैं| माध्यमिक एवम्‌ उच्चतर श्रेणी में हरबाट के सिद्धान्तों 
की समता करने वाला श्रभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं 
हुआ है। उसके द्वारा शिक्षा के मनोवेजश्ञानिक एवं दाशनिक आधारों की पुष्टि हुई और 
आज शिक्षा के ये दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। 
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फ्रोबेल ( १७८२-१८४५२ ) 


“विद्यालय का प्रमुख कतंव्य भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक तथ्यों से 
विद्यार्थियों को भ्रवगत कराना मात्र नहीं है वरन्‌ उससे बढ़ कर सभी बस्तुग्रों 
में सच्ति हित शाश्वत एकता को महत्व देना है । 

-फ्रोबेल 


अध्याय -- ४ 
फ्रोबेल 


( १७८र२े-- १८५२ ) 
भूमिका 


आग विश्व में फ़ोबेल का नाम १६ वीं शताब्दी का एक अ्रति विचारशील 
एवम्‌ सुविख्यात शिक्षा-सुधारक के रूप में लिया जाता है। फोबेल के शिक्षा सम्बन्धी 
योगदाद की प्रशंसा करते हुए क्वीक ने लिखा है कि “णसा प्रतीत होता है कि 
आधुनिक विचारों की समस्त उच्चकोटीय प्रद्नत्तियाँ फ़ोबेल की झृतियों में केन्द्रित 
हो गयी हैं? । फ्रोबेल के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के लिये परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप 
में हम उसके ऋणी हैं। उसने इन तीन निम्नलिखित विचारों को शिशु-शिक्षा के 
सम्बन्ध में प्रतिपादित किया है। वे विचार हैं : किण्डरगार्टन, खेल तथा हस्तकार्य । 
वह किण्डरगार्टन का जन्मदाता है। यह किण्डरगार्टन बालकों की एक ऐसी संस्था 
है जिसमें विधिवत्‌ एवम्‌ क्रमबद्ध रूप से खेल एवम्‌ क्रियाओ्रों के आधार पर बालकों 
को शिक्षा दी जाती है। फ्रोबेल के तीक्षण आलोचक किल्पैट्रिक के निम्नलिखित 
शब्द “फ्रोबेल की प्रमुख विजय है बच्चों के लिये पुस्तक-विद्वीन विद्यालय की स्थापना! 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी महान्‌ श्रद्धांनललि लेखनी-बद्ध नहीं की जा सकती । 


फ्रोबेल का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य 


फ्ोबेल का प्रारम्मिक जीवन उसके विचारों के विकास में अति महत्वपूर्ण 
है। फ्रोबेल ने जो बाद में विचार व्यक्त किया है उसका अनभव उसने बाल्यावस्था 


प्रध्याय ४ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


में ही प्राप्त कर लिया था। दूसरे शब्दों में उसने अपनी प्रारम्मिक अवस्था में जो 
कुछ अनुभव किया था उसी को उसनी अपनी शिक्षा में प्रयोग किया | 

फ्रोबे् का जन्म सन्‌ १5८२ में दक्षिणी जम॑नी के !थुरिन्जियन बनों के एक * 
गाँव में हुआ था। उसकी माता की मृत्यु जच्र वह नो माह की अवस्था का ही था, 
तभी हो गयी थी। “यह क्षुति”? उसने लिखा है “मेरे ऊपर एक भीषण प्रह्दर था 
जिसने मेरे जीवन के सम्पूर्ण वातावरण एवम्‌ विकास पर प्रभाव डाला; मेरा यह 
विचार है कि मेरी माता की मृत्यु ने मेरे सम्पूर्ण जीवन की वाह्य परिस्थितियों को 
कम या अधिक मात्रा में निश्वित कर दिया |” फ्रोबेल का जीवन इतना कारुणिक 
उसवी माता की झत्यु के ही कारण नहीं हुआ वरन्‌ वह तो वास्तव में डसक्ी विमाता 
की हेंष भावना का परिणाम था। उसका पिता लूथर-सम्प्रदाय का एक पादरी था, 
किन्तु वह अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता था कि वह फ्रोबेल की शिक्षा पर 
तनिक ध्यान नहीं देता था। माता-पिता तथा साथियों के स्वाभाविक स्नेह प्राप्त न 
होने से बालक फ्रोबेल शीघ्र ही अति भावुक एवम्‌ चिन्ताशीजल हो गया। अपने 
पौरुष पर निर्भर फ्रोबेल का भावुक हृदय प्रकृति के मनोरम स्थलों यथा पढहाड़ियों, 
फूलों, वृत्चों और बादलों में विचरण करने लगा। उसने प्रकृति को सहचरी 
बनाया ! 

पिता के निदंशानुसार फ्रोबेल गाँव के बालिका विद्यालय में प्रविष्ट कर दिया 
गया। पुनः दस वर्ष की अवस्था में वह अपने मामा के पास चला गया जहाँ उसने 
जिला-स्कूल में प्रवेश प्रात कर लिया। उसने मामा द्वारा दी गयी धार्मिक शिक्षा ने 
उसके हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा को जागृत कर दिया । बालक फ्रोवेल स्वप्नद्रष्टा, 
कवि हृदय तथा अति भावुक हो गया। वह प्रक्नति प्रमी एवम्‌ प्रकृति के रहस्यों का 
जिज्ञास बन गया। 

पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उसे वन-रक्षुक के यहाँ काम सीखने के लिए भेज 
दिया गया। किन्तु वहाँ उसने कुछ भी न सीखा। यहाँ पर डसे एक लाभ यह हुआ 
कि उसने प्रकृति के साथ घनिष्ठता स्थापित कर ली। दो वर्षों के पश्चात्‌ उसे जेना 
विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसका भाई अध्ययन कर रहा था, देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | जेना विश्वविद्यालय का वातावरण आदशवादी दशन तथा प्रगतिवादी विज्ञान 
से परिपूर्ण था। इस वातावरण का फ्रोवेल पर गहरा प्रभाव पड़ा, वह वहाँ की 
बौद्धिक क्रियाशीलता से आकर्षित हुआ और उसकी अभिरुचि गृह बातों में और भी 
बढ़ गयी। वहाँ उसने कुछ मांस रह कर जीव-विज्ञान तथा गणित पढ़ने के लिए 
 (निश्चिय किया | उसने जेना में अध्ययन करना आरम्म कर दिया। किन्तु ऋण लेने 
पे 


फ्रोबेल ।  श्रष्याय ४ 


के कारण उसे विश्वविद्यालय के जेल में लगभग ६ सप्ताह तक रहना पड़ा जिससे 
उसकी पाई समाप्त हो गयी | 


विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात्‌ उसने स्थायी निर्वाह-हेतु कोई 5४वसाय प्राप्त 
करने के लिए अनेक प्रयत्न किया। उसे कई नौकरियाँ मिलीं जिनमें वनरक्षुक, 
एकाउन्टेन्ट, मानचित्र सापक आदि के कार्य प्रनुख थे | किन्तु उसे प्रत्येक कार्य में 
एक प्रकार की अस्न्तुष्टि मिली | देईस वर्ष की अवस्था में उसे फ्रेन्कफॉर्ट में स्थित 
पेस्टलॉजीय विद्यालय में श्रध्यापक बनने की इच्छा हुईं | इस प्रकार उसने अपने 
जीवन का निश्चित मार्ग खोज लिया। फ्रोवेल ने लिखा है कि “मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि में कुछ ऐसी वस्तु पा गया जिसे में अभी तक नहीं जाना था, किन्तु इस 
अमूल्य वस्तु का में रुदेव पिपासु था। मानों मेरे जीवन ने अ्रन्त में अपने मौलिक 
तत्व को खोज निकाला हो | झुके इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि जितनी 
तुष्टि एवम्‌ प्रस्क्तता मछुत्ी को जल में अथवा पक्षी को आकाश में होती है |? 
१८०७ से १८१० तक उसने तीन बालकों को, अधिकांश समय वरइन के विद्यालय 
में अपने विद्यार्थियों के बीच बिताते हुए, पढ़ाया । उसने पेस्टलॉजी के स्पथ दो वर्षों 
तक काय किया। अपने विद्याथियों के साथ फ्रोबेल भी पेस्टालॉजनी की कक्षाञ्रों में 
उपस्थित रहता था। इस प्रकार उसने पेस्टालॉजी की शिक्षण विधि एवम्‌ सिद्धान्तों 
को सुव्यस्थित ढंग से विस्तार पूर्वक सीख लिया । अपने अनुभव के फन्तस्वरूप वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि पेस्टालॉजी शिक्षा सम्बन्धी विचारों में अन्य शिक्षा 
विचारकों से आगे वढ़ गया है किन्तु उसके विचार श्रव भी एक पूर्ण शिक्षा-विज्ञान 
को निर्मित करने में बहुत ही दूर हैं । 


शिक्षक के रूप में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए फ्रोबेल ने पहले गॉटिन्जेन 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तत्नश्चात बलिन में जहाँ उसने खनिज-विज्ञान 
( मिनेराल्ॉजी ) को विशेष अव्ययन के लिए चुना। यहाँ पर उसने फिक्टे, जो कि 
उस समय का सुविख्यात दाशंनिक था, के व्याख्यानों को सुना । १८१३ में फ्रोबेल 
ने जमन सेना में स्वयम-सेवक के रूप में कार्य किया । 


प्राथमिक प्रयोगों के उपरान्त १८१७ में फ्रोबेल ने थुरिन्जिया वनों में पेश्टा- 

लॉनी के सुविख्यात वरडन विद्यालय के समान ही किल॒हाऊ नामक स्थान पर : 

बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम “यूनिवर्सल जमैन एजु- 

केशनल इन्स्टीट्यूट” रखा | इस विद्यालय के प्रमुख सिद्धान्त थे $ आत्मामिव्यक्ति, 
प्‌ 


अध्याय ५ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शाघ्त्री 


स्वतंत्र विकास तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना | विद्यालय के कार्यों को लोक- 
प्रिय बनाने के लिये फ्रोबेल ने विद्यालय में व्यवह्गत सिद्धान्तों को अपने प्रसिद्ध पुस्तक 
४एड्रकेशन ऑफ मैन! (१८६६) में प्रतिषादित किया । इस पुस्तक में फ्रोबेल के शिक्षा ' 
सम्बन्धी दा्शनिक विचारों का अत्यन्त सुब्यवस्थित ढंग से संकलन है । 


घीरे-घीरे फ्रोबेल का इस बात पर विश्वास हो गया कि बालकों के प्रारम्मिक 
वर्षों से सम्बन्धित शिक्षा में सुधार लाना अति आवश्यक है। सन्‌ १८४० में उसने 
३ से ७ वर्षों के बालकों की शिक्षा के लिए 'किण्डरगार्टन? का अथवा बालकों का 
उद्यान! नामक प्रथम विद्यालय की स्थापना की । यह विद्यालय थूरिन्जियन बन के 
अत्यन्त मनोरम स्थल किलहाऊ से दो मील दुर ब्लैकनवर्ग नामक स्थान पर स्थित 
था। इस विद्यालय की मुख्य विशेषता थी खेल, गीत तथा कार्य या व्यापार जिनमें 
बालकों की आत्म-क्रियाशीलता प्रकट होती है। इस विद्यालय की स्थापना के समय 
से ही फ्रोबेल का जीवन अपने शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षा विधियों के विस्तार करने 
में, जिस पर कि यह विद्यालय आधारित था, व्यतीत होने लगा | किण्डरगाटन 
स्कूल की स्थापना के बाद ही उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी साहित्य को निर्मित किया | 
उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं : 'पेडागाजिक्स आफ दी किडरगाटन?, 'एजूकेशन 
बाई डेवलपमेन्ट! तथा “मदर प्ले एएड नरसरी सांग्सर | 


फ्रोबेल के दाशनिक विचार 


फ्रोबेल के समय में जमनी दाशंनिक विचारों से विश्व का सिरमौर था। 
फ्रोबेल स्वभावतः विद्यार्थी एवम्‌ वैज्ञानिक दोनों था। अतएव उसका निजी शिक्षा- 
सिद्धान्त पेस्टालॉनी द्वारा प्राप्त निरीक्षण-पद्धति एवम्‌ अन्य 
दाशंनिकों तथा शिक्षा-शात्नियों के विचारों के अध्ययन के 
समन्वय से निर्मित हुआ। डसका दर्शन गहन धार्मिक 
आधारशिला पर निर्मित है। उसके दर्शन पर शेलिज्ञ एबम्‌ फिक्टे के आद्शंवाद 
एवम्‌ रूसो के प्रकृतिवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था | 


उत्तके दर्शन की 
ग्राधारशिला 
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फ्रोबेल के अनुसार यह विश्व, हीगेल के मत के विरुद्ध शुद्ध विचार नहीं है, 
आओर न तो यह भौतिक वस्तु ही है जैठा कि भौतिक-बादियों की धारणा है; वरन्‌ 
िशवोकी वकेति यह तो आध्यात्मिक जन है जो कि भीति के जगत की कु 
तथा मानसिक जगत के इच्छा तथा विचारों में प्रकट होता 
है। इस विश्व का नियन्ता केवल ईश्वर है, उसकी मूल शक्ति का प्रकाशन सर्वत्र 
होता है | 
फ्रोबेल के दर्शन में सवंप्रमुख विचार जिस पर कि उसके सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी 
कार्य निर्भर है, एकता का सिद्धान्त है अर्थात्‌ ईश्वर में समी वस्तुएँ एकत्व को ग्राप्त 
एकता का सिद्धान्त होती हैं । उसने सावभीमिक सत्ता अथवा ईश्वर को एक क्रिया- 
शील, शक्त्योत्पादक, बुद्धिपूण तथा स्वचेतन आत्मा को उत्यन्न 
'करने वाला माना है। इसी सावभौमिक सत्ता अथवा ईश्वर से ही मनुष्य एवम्‌ 
अकृति का डद्मव होता है। पुरुष एवं प्रकृति यद्यपि अपना मिन्न-मिन्न रूप धारण 
कर लेते हैं किन्तु वे इसी शक्ति के द्वारा ही परस्पर सम्बद्ध रहते हैं ओर उसी के 
अकट रूप हैं | प्रत्येक उत्पन्न वस्तु यथा पत्थर, वृक्ष, जानवर, मनुष्य आदि सभी ईश्वर 
के अंश है | एड्रकेशन आफ मैन? की प्रारम्मिक पंक्तियों में उसके दाशनिक विचारों 
का सारांश व्यक्त है। फ्रोबेल के शब्दों में “प्रत्येक वस्तु में एक अनन्त नियम विद्य- 
मान रहता है। यह नियम अवश्य ही एक स्वेब्यापी, शक्तियुक्त, जीवित, स्वचेतन 
एवं श्रनन्‍्त एकता पर आधारित है। यह एकता ही ईश्वर है। विश्व की सम्पूर्ण 
'बस्तुश्रों का उद्भव इसी देवी एकता अर्थात्‌ ईश्वर से हुआ है ओर सब का मूललोत 
यही देवी एकता श्रर्थात्‌ एक मात्र ईश्वर ही है |” इसलिए फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा 


का वास्तविक श्रर्थ है एक स्थायी एवम्‌ चेतन विकास तथा उस दैवी आदश की ओर 
संयम एवम्‌ हृढ़ता के साथ अग्रसर होना । हा 
अपने एकता के सिद्धान्त के द्वारा फ्रोबेल ने यह विश्वास प्रकट किया कि 


“प्रत्येक दृष्टि बिन्दु से, प्रकृति के प्रत्येक वस्तु से तथा जीवन के प्रत्येक रूप से ईश्वर 
में की ओर जाने का मार्ग है। विशेष रूप से प्रकृति का रूर 
. 'मकृति बालक में ईश्वर मानव को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिये उत्तम साधन है |?? इस 
का झाभास करातो है प्रकार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु बालक को इंश्वर की शक्ति 
प्रकाशित कर सकती है । इस् कारण से फ्रोबेल ने बालक की शिक्षा में प्रकृति की 
अआस्तुओं के प्रयोग एवं प्रकृति-निरीक्षण एवं अध्ययन पर विशेष बल दिया है। 


फ्रोबेल की एकता का सिद्धान्त पूर्णता? के कायों पर आधारित है। डसका 

“पूर्ण? बृह्ृद्‌ रूप में यह जगत है जिसमें ईश्वर सावभोमिक सत्ता है । डिन्‍तु यह अपने 

में पूर्ण एवं अनेक स्वतंत्र छोटे पूर्ण ठुकड़ों या इकाइयों से निर्मित है। ये छोटे पूर्य 
न 
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खतंत्र रूप से भी तथा बड़े पूर्ण! के भाग होकर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे 
कम शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। उदाहरण के लिये ु 
कं ४7: अंगुली को यदि देखा जाय तो वह अपने में पूर्ण दिखाई देती 
है किन्तु वह वस्ठुतः हाथ का ही एक अंश है। इसी प्रकार हाथ स्वयम्‌ एक पूर्ण? 
है किन्तु फिर भी वह शरीर का एक अंग है। शरीर से अलग होकर हाथ अपने 
वास्तविक महत्व को खो देता है ओर माँस तथा हड्डी के रूप में ही रह जाता है। 
इसी प्रकार का नियम्म मानव-जाति के साथ भी लागू होता है। मनुष्य को यदि 
अकेले विचार किया जाय तो वह अपने में पूर्ण है किन्तु जब वह मानव-समृह या 
वर्ग में सम्मिलित होता है तो वह अपने में पूर्ण इकाई भी रहता है तथा उस सम्पूर्ण 
समूह का एक अंग भी । किसी भी पूर्ण का समुचित विकास, चाहे बह छोटा हो या 
बड़ा, प्रत्येक छोटे किन्तु आवश्यक अंग के पूर्ण, संतुल्षित, उचित क्रिया पर निर्भर 
है| अर्थात्‌ जत्र तक छोटे अंगों का समुचित विकास न होगा तब तक किसी भी पूर्ण 
क्या समुचित विक्नास नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के एक छोटे परन्तु आव- 
श्यक भाग के रूए में सुचार ठंग से संतुलित एकता के द्वारा अपना कार्य करते हुए 
ईश्वर के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान करता है। जितना ही श्रघिक संतुलन एवं 
मेल होगा उतना ही अधिक मनुष्य का योगदान सामाजिक समूहों के विकास एवं 
पूर्णता में होगा। यह स्वभावतः मानवता के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होगा । 
फ्रोबेज् की व्यक्तिगत पूर्णता एवं मानव समूहों का सामाजिक संयोग के सम्बन्ध में 
इसो प्रकार की धारणा है । 


फ्रोबेल के दाशनिक विचारों की दूसरी महत्वपूर्ण बात है विकास की धारणा 

अथवा सावभौमिक नियम अथवा रचनात्मक शक्ति के द्वारा विकास | जैविक सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हुए फ्रोबेल ने देखा कि प्रत्येक इकाई 

विक्नास का सिद्धान्त _ थ | 
चाहे वह चद्दान, खनिज, वनस्पति अथवा पशु हो चाहे वह 

भोतिक या मानसिक रूप में वह अपनी अन्तनिहित विशेषताओं के अनुरूप विकास 
करने के लिये तत्पर रहता है । इस विकास के सिद्धान्त के लिए मनुष्य अन्य वस्खुओं 
यथा स्कृटिक, पौदा अथवा पशु के सामान ही एक विधय है | मुख्य अन्तर यह है कि 
विकास करने सें मनुष्य निष्किय होकर देवी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित नियम का 
पालन नहीं करता। निम्नस्तर के जीवों में जो भी अचेतन परिवर्तन अथवा अन्ध. 
प्रयोजन होता है वह मनुष्य में एक चेतन विकास के रूप में ही हो जाता है जिसमे: 
कुछ नियंत्रण एवं निदशन की शक्ति विद्यमान रहती है। यह बात जानने योग्य है 
कि फ्रोबेल ने इस विकास के सिद्धान्त को अध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयुक्त 

प्प्प्ड 
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किया है तथा साथ ही मानव के मानसिक कार्यों के लिए भी | उसने यह विचार 
प्रकट किया है कि मानव की सभी क्रिया एवं व्यवहार सामान्य से जटिल की ओर! 
के नियमानुसार होते हैं। आधुनिक मनुष्य की तक शक्ति आदि काल के मनुष्य वी 
साधारण विचार-शक्ति का विकसित रूप है। यह शक्ति श्रागे चल कर और अधिक 
विकसित हो सकती है | इसी प्रकार मानव समूहों की राजनीतिक चेतना सरल नाव- 
कत्व भावना से ही विकधित हुईं श्रौर उत्तरोत्तर जटिल यद्ञपि अपूर्ण जनतंत्र की 
भावना का रूप धारण कर रही है। मानव जीवन के सभी पहलू यथा शारीरिक, 
मानसिक एवं नैतिक आदि इसी विकास के सिद्धान्त के द्वारा परिचलित होते हैं जो 
अनन्त विकासशील प्रक्रिया है। मनुष्य की इस असीम उन्नति में फ्रोबेल का दृढ़ 
विश्वास था | उसका कहना है कि “मनुष्य को पूर्ण रूप से विकसित हुआ न मानना 
चाहिये अथवा उसे स्थिर अ्रथवा श्रचल भी नहीं समझना चाहिये किन्तु उसे तो 
धीरे-धीरे एवं विकास की ओर आगे बढ़ते हुये मानना चाहिये। उसे एक ऐसी 
स्थिति में समझना चाहिये जहाँ सदा विकास होता रहता है| वह सदैव संस्कृति के 
एक सोपान से चढ़ कर दूसरे सोपान पर उस लक्ष्य की ओर पहुँचता है जो असीम 
आर अनन्त की ओर ले जाता है? | 

फ्रोबेल का विचार है कि शिक्षा इसी विकास की प्रक्रिया का एक तत्व है | 
उसके विचार से शिक्षा एक वंश से दूसरे वंश को रुढ़िगत अनुभवों को सपना नहीं 
औौर न तो कुछ शक्तियों का विकास कर लेना ही शिक्षा का 
अर्थ है। अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेना भी 
शिक्षा नहीं है। बरन्‌ शिक्षा तो अपने उच्चतम स्तर पर 
विकास की प्रक्रिया को जानना या अ्रतुमव करना है। विकास के पर्यात चिह्न प्रत्येक 
मनुष्य में पाये जाते हैं। 

मनुष्य अपने पूर्व पीढ़ी के जीवनगत विकास की स्थितियों को पुनः दुहराठा 
है अर्थात्‌ विकास की जो-जो स्थितियाँ मनुष्य की विगत पड़ी में घटित हो चुकी हैं 
उन्हीं की पुनराबत्ति उसके जीवन में भी होती है। हरबार्ट के 
विचारों के अन्तर्गत जो 'सांस्कृतिक युग का सिद्धान्त? है, वह 
फ्रोबेल के इसी विकास की धारणा के अनुरूप है। किन्दु 
मानव द्वारा अपनी विगत पढ़ी के विकास-स्थितियों के अनु 
वरुण करने के पूर्व फ़ोबेल यह चेतावनी दे देता है कि यह कार्य मानव को एक | 
अंधानुकरण अथवा नकल मात्र के रूप में न करना चाहिये बरन्‌ इसको तो उसे ' 
जीवित सहज कार्य कलापों द्वारा सम्पादित करना चाहिये। इस अ्कार बालक गुफा ' 


१ ५ 


शिक्षा विक्षास-प्र क्रिया 
का एक भाष हे 


वंश विकास को 
पुररावृत्ति मनुष्य 
करता है 
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में खेलना इसलिये नहीं पसन्द करता कि उसे दूसरों का अनुकरण करना है वरन्‌ 
इसलिये कि ऐसे कार्य उसकी प्रकृति की आन्तरिक अभिलाषाओं को सहज ही व्यक्त 
'करते हैं | 
'एड्रकेशन ऑफ मैन? नामक पुस्तक में फ्रोबेल रूसो की इस बात से सहमति 
प्रक2 करता है कि मनुष्य को जन्मजात भ्रष्टता के रूढ़िगत सिद्धान्त के विरुद्ध आवाज़ 
उठानी चाहिये तथा उसे मनुष्य की जन्मजात अच्छाइयों 
को स्वीकार करना चाहिये। वह कहता है “निःसन्देह मानव- 
प्रकृति अपने में दोषहीन है| मनुष्य सें अच्छे गुण एवं अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं। मनुष्य 
अपने में दोषयुक्त नहीं है? | डसका यह विश्वास है कि ग्रत्येक दुगंण एक गुण है 
जो कि आरम्भ से ही विपरीत दशा में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार 
मानव-हृदय के सभी दोष एवं दुर्गंणों का कारण दोषयुक्त विकास ही है तथा विकास 
का अ्रभाव असंगत विधि से शिक्षा देने के कारण होता है। जिस प्रकार रूसो ने 
आ्ररम्मिक शिक्षा का निषेधात्मक या उपचारात्मक रूप निश्चय किया था उसी प्रकार 
फ्रोबेल के विचार में मानव की स्वाभाविक अ्रच्छाइयों का ध्यान रखते हुए निर्देश 
एवं प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा मूलतः और सिद्धान्ततः विरोध रहित अनुगमन में 
होनी चाहिए। यह शिक्षा बालकों की सुरक्षा और निरीक्षण के रूप में होनी चाहिए, 
'न कि परम्परागत क्रमबद्ध हस्तक्षेप के रूप में । 
वर्तमान शिक्षा पद्धति में फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार 
है कि मानव एक ज्ञान-ग्राहक ही नहीं है वरन्‌ वह आवश्यक रूप से उत्पादक एवम्‌ 
सनुष्य का स्वभाव. “त्मक है| मनुष्य स्वक्रियाशील शक्ति है, वह एक शोषक 
ही रचनात्मक कार्यों की भाँति नहीं है जो कि वाह्य आधार से ज्ञान अर्जित करता 
है। यह ऐसा प्राणी है जो स्वयं क्रिया करता है। अपनी 
इच्छाश्रों को प्रकट करना इसकी स्वाभाविक प्रकृति है। आत्म- 
क्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्रकृति को जान सकता है, 
अपनी दुनिया का निर्माण करता है और अपने भाग्य के निर्माण के लिये प्रवत्नशील 
होता है। फ्रोबेल के इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार है “ईश्वर अ्रबाधित 
तारतम्य में उत्पादन तथा रचना कार्य करता है। उसका प्रत्येक विचार एक कार्य, 
एक क्रिया एवं एक उत्पादन है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही आकृति के अनुसार 
निर्मित किया है। तात्पर्य यह कि उसने मनुष्य सें अ्रपने गुणों का समावेश किया है 
अतएव मनुष्य को भी ईश्वर के समान रचनात्मक एवं उत्पादन कार्य करना चाहिये । 
हम उद्योग एवम्‌ परिश्रम में, क्रिया एवम्‌ हस्तकार्य में, तथा उत्पादन एवम्‌ रचना 
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में ठीक ईश्वर के अनुरूप हो जाते हैं? | इसका कारण यह है कि बालक एवं मनुष्य 
ईश्वर के ही अंश हैं, यह मत फ्रोबेल् का था | 


फ्रोबेल का शिक्षा-सिद्धान्त 


फ्रोबेल ने शिक्षा के लिये जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया है वे उसके 
आधारभूत सिद्धान्त आत्मक्रिया के द्वारा प्राप्त झात्मानुमव से एकरस हैं। उसके 
अनुसार पूर्ण जीवन एवं संस्कृति, जीवन की वाह्य एवं अ्रान्त- 
रिक क्रियाग्रों में सब सम्पन्नता और समरसता उत्पन्न करना 
मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिये। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का अर्थ है बाल-जीवन 
की सर्वाज्नीणता के लिये विभिन्न विशेषताओ्रों का विकास करना जिससे वह पूर्ण 
मनुष्य के स्तर तक पहुँच सके तथा अपने पौरुष में, नैतिक शक्ति में और बौद्धिक 
एवम्‌ आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण हो सके। व्यक्ति के लिये आत्मा, प्रकृति, ईश्वर 
एवं आन्तरिक नियम जो कि इन सब में सम्बन्ध स्थापित करता है, का ज्ञान अति 
आवश्यक है । फ्रोबेल कहता है “शिक्षा को मनुष्य का अपने सम्बन्ध में स्पष्टवा के 
लिये, अपनी शक्ति को सजगता के लिये, प्रकृति से सम्पक स्थापित करने के लिये 
तथा ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिये, निर्देशन एवम्‌ पथ-प्रदर्शन करना 
चाहिये | इस कारण से उसे आत्मशान एवम्‌ मनुष्यत्व, ईश्वर एवम्‌ प्रकृति के शान 
के लिये तथा जीवन को शुद्ध एवम्‌ पवित्र बनाने के लिये पर्याप्त निर्देशन करना 
चाहिये? | 

जब्न कि पेस्टालॉजी केवल यांत्रिक, निर्जीव, पुनए्त्पादक क्रिया के अनुकरण 
से सन्तुष्ट था, फ्रोबेल ने प्रत्यक्ष, निश्चित, रचनात्मक आत्म-क्रिया को शिक्षा का 
आधारभूत सिद्धान्त बनाया। फ्ोबेल बालक को एक क्रिया- 
शील प्राणी मानता है। बाल्चक जन्म से ही क्रियाशील रहता 
है । वह किसी भी कार्य को क्रिया द्वारा सीखता है। वह कार्य जिसमें क्रिया की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती या जो क्रिया के द्वारा सम्पन्न नहीं होता, शारीरिक एकता को 
भंग कर देता है और एक निष्प्राण अनुमव के रूप में ही स्थिर रह जाता है। बालक 
की यह दैबी देन, क्रिया करने, कार्य के परिचालन, क्रिया के सम्पादन, क्रिया के 
निर्माण तथा क्रिया की रचना करने की यह प्रैद्धत्ति, उसके विभिन्न क्रियाकलापों में 
समुचित रूप से अभिव्यक्ति होनी चाहिये। बाल्यावस्था के प्रारम्भ से द्वी यह क्रिया- 
शीलता शिक्षा के द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिये । 
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फ्रोबेल ही वह प्रथम शिक्षाविद्‌ था जिसने अत्यन्त स्पष्ठ रूप से बालक के 
सर्वाज्ञीण एवम समुचित विकास में खेल की आवश्यकता के महत्व को जाना। वह 
कहता है “बालक के विकास का उच्चतम रूप खेल्न ही है 
क्योंकि यह स्वक्रियात्मक है तथा अन्तःमन का वास्तविक 
प्रतिनिधि है और आन्तरिक आरवश्यकताश्रों को प्रकट करने 
के लिए अन्तरतम का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष तथा 
वाह्य जगत में शान्ति प्रदान करता है” । फ्रोबेल इस बात की चेतावनी दे देना 
चाहता है कि बालक के खेल एवम्‌ कार्य यां व्यापार को किसी भी रूप में वाह्य क्रिया 
के रूप में न समझना चाहिए अथवा केवल समय व्यतीत करने का एक साधन मात्र 
न मानना चाहिए वरन्‌ खेल और शिक्षा सम्बन्धी कार्य को एक ही छमान समता 
चाहिए | अर्थात्‌ पढ़ाई के साथ ही खेल भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कियाशीलता में 
फ्राबेल ने अपने उद्देश्य की पूर्ति का बीज प्राप्त करने के कारण ही खेल और कार्य 
को एक समान ही माना है। शिक्षा का यह कत्तंव्य है कि वह खेल के द्वारा लगा- 
तार एवम्‌ स्वतंत्र रूप से होने वाले बालक के विकास को संगठित करे तथा उसका 
उचित निर्देशन करे। उसका कार्य है बालक के शानेन्द्रियों को जागत करना, बालक 
का अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दों को खोजने में सहायता 
करना तथा खेल-विधि के द्वारा इस प्रकार के प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने 
वा उदय बताना । 


रूसो के समान ही फ्रोवेल का सुख्य उद्देश्य था बालक को खतंत्रता के लिए 
प्रशिक्षित करना। वह मानवता के जागरूक प्रहरी बालक को संकेत करता हुआ 
कहता है कि “बालक को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 
बन्धनों एवम्‌ शद्लाओं से विद्रोह करना चाहिए?। वह 
आगे पुनः कहता है, “प्रकृति एवम्‌ समय के साथ पर्यात संतुलन एवम्‌ सम्बन्ध 
. स्थापित कर सानवजाति का यह प्रथम कत्तंव्य है कि वह स्वतंत्र आत्मविकास, तथा 
स्वतंत्र आत्म-निर्माण करे और अपने लक्ंत को स्वतंत्र रूप से निश्चित करने के लिए. 
प्रयत्न करे? | फ्रोबेल कहता है कि बालक को यों ही स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देना 
चाहिए जिससे उसकी रुचि का विकास हो सके तथा उसके निजत्व का उद्घाटन 
बिना किसी हस्तक्षेप के हो सके। संत्तुप में बालक के सहज विकास के लिए स्वतंत्रता 
का होना अति श्रावश्यक्र है जिससे उसके वास्दविक गुण पूणतया प्राकृतिक विधि 

' केद्वारा स्पष्ट हो सके। 
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फ्रोबेल ने शिक्षा की समस्या को सामाजिक एष्ठभूमि में देखा है। वह इस 
जातमें रूसो से एक कदम ओर आगे बढ़ गया है कि बालक न केवल एक व्यक्ति है 
बरन्‌ वह एक समूह का भी सदस्य है। वह बालक को समाज 
से दूर नहीं भगाना चाहता वरन्‌ बालक को सामाजिक वबाता- 
बरण के अनुकूल बनाना बाहता है। वह बालक को इस कार्य के लिए इस प्रकार 
से प्रस्तुत करना चाहता है जिठसे कि बालक का सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत अनु- 
भव उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके। वह कहता है कि 
बालक की आत्माभिव्यक्ति अथवा निम्रत्व का विकास आत्मक्रिया के माध्यम से 
सामाबीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
फ्रोबेल ने अपने पूर्व के शिक्षा-विदों की दो विपरीत घारणाओं का पर्यात समन्वय 
किया है। उसने हस्तक्षेप-हीन प्राकृतिक विकास के महत्व को स्वीकार किया है। 
किन्तु उसने यह भी अनुमव किया कि मनुष्य को सभ्य बनाने में समाज का बहुत 
बड़ा हाथ है। अतएव हमें समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न बालक 
का सामाजिक मूल्यों से रहित वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए | फलस्वरूप फ्रोवेल 
ने विद्यालय को सामाजिक महत्त्व से युक्त संस्था बतलाया है तथा कहा कि सामाजिक 
सम्बन्धों एवम्‌ क्रिया से प्राप्त अनुभवों द्वारा निजत्व को पोषित करने का माध्यम 
विद्यालय को होना चाहिए । 
फ्रोबेल ने पेस्टालॉजी के समान ही अत्यन्त उत्साहपूर्वक पारिवारिक शिक्षा 
के महत्व तथा घर एवम्‌ विद्यालय में हृढ़ सम्बन्ध की आवश्यकता पर .्रकाश डाला 
है। फ्रोबेल द्वारा परिवार को इतना अधिक महत्व देने का 
विषय उसी के बाल्यावस्था के कष्टदायक झ्नुमवों के कारण 
श्रत्यन्त मनोरंजक हो गया है । उसने कहा है कि “परिवार मानव उद्योगों का केन्द्र- 
स्थल है? । पारिवारिक जीवन एक ऐसे उपयुक्त माध्यम को उत्पन्न करता है जिसमें 
बालक की क्रियाओं का बीजारोपण एवम्‌ विकास होता है। केवल परिवार ही “अच्छे 
हृदय के विकास में सहायक होता है ओर उसको पूर्य गहराई एवम्‌ शक्ति में एक 
विचारात्मक और नम्न स्वभाव को ग्राप्त कराने में भी सहायक होता है? | इसी 
कारण से फ्रोबेल कहता है कि बालक के माता पिता का बालक की गृह शिक्ञा के 
सम्बन्ध में उचित प्रशिक्षण होना चाहिए । 
अन्य शिक्षा-शाह्ियों ने जिस प्रकार वंश[त्मक विकास को प्रतिपादित किया 
था उसी प्रकार फ्रोबेल ने यह वर्श्शित किया है कि मानव का विकास अवस्थाश्रों के 
द्वारा होता है । वह क्रमिक एवम्‌ लगातार विकास तथा एकता जिसमें संपूर्ण विकास _ 
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की अवस्थाएँ सन्निहित है, के महत्व को भी स्वीकार करता है। वह कहता है 
४निश्चित सीमाओं को स्वीकार करना तथा अवस्थाओं 
का विरोध करना निश्चित रूप से संकीणंता है” | उसने इस 
बात को मानने से इन्कार कर दिया है कि विकास की अवस्थाश्रों के अन्तर्गत निश्चित 
आयु रहती है। उसका कहना है कि वे कुछ विशेष केन्द्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा चिन्हित 
है न कि उनका निर्णय श्रायु से होता है। प्रत्येक अवस्था की केन्द्रीय प्रवृत्ति अन्य 
सभी विकासों को रोकती है तथा विशेष अवस्था के लिए शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित 
करती है। फ्रोबेंल ने यह ग्रतिपादित किया है कि प्रत्येक क्रमिक अवस्था के पूर्ण 
रूपेण एवम्‌ शक्तियुक्त विकास की निर्भरता श्रागे आने वाली अवस्था के सबल, 
पूर्ण एबम्‌ ठीक विक्रास पर ही है। इस बात पर बल नहीं दिया जा सकता कि 
अमुक अवस्था अ्रधिक महत्वपूर्ण है ओर अ्रमुक कम | एक अ्रवस्था के बाद आगे 
आने वालो दुध री श्रवस्था पहली पर आश्रित है, इस कारण से “अपने स्थान एवम्‌ 
समय में प्रत्येक्ष अवस्था का समान महत्व है? । जिन अवस्थाओं को फ्रोबेल ने 
स्वीकार किया है वे निम्नलिखित हैं :--- शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था , 
युवास्था तथा प्रीढावस्था । 


विकास की अवस्थाएँ तथा उनकी विशेषताएँ 


फ्रोबेल केवल शिक्षा-शासत्री ही न था बल्कि वह एक मनोवेज्ञानिक भी था 
जिसने बालक की प्रकृति को समझा था। इसीलिए उसने मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी' 
विशेषताश्रों पर प्रकाश डाला है। फ़ोबेल की महत्ता इस बात में अधिक है कि डसने: 
मनुष्य की प्रारम्मिक अवस्थाश्रों का बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है 
हमारा मुख्य सम्बन्ध भी इसी से है। इस स्थल पर फ़ोबेल के विस्तृत प्रतिपादितः 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना वस्तुतः पुस्तक के आकार के दृष्टिकोण से कठिन है इस-« 
लिए उसकी रूपरेखा को ही यहाँ पर उपस्थित किया जायगा। 

शेशवावस्था-- शैशवावस्था निरमरता का काल है तथा यह माता-पिता के. 
लिए. “पोषण एवम्‌ देख-रेख” की अवस्था है। फ्रोबेल का विचार है कि शिशु का 
वातावरण अत्यन्त शुद्ध होना चाहिए तथा उसकी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए 
जिससे कि उसका प्रारम्मिक अनुभव श्रेष्ठतम हो सके। फ्रोबेल के अनुसार बालक 
का सीखना शानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त वाह्य जगत के अनुभवों को ग्रहण करना है। इस: 
ग्रवस्था का विकास शानेन्द्रियों एवम्‌ कमेन्द्रियों की क्रियाओ्रों के द्वारा होता है।. 
फ्रोबेल कहता है “विकासशील मनुष्य अपने शरीर, शानेन्द्रियों, तथा अंगों के प्रयोग, 
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क्रिया एवम्‌ अभ्यास से अच मी सम्बन्धित है। उतके साधनों के द्वारा जो कुछ वह 

ग्रहण करता है अथवा उसके प्रयोग का जो फल होता है, उससे वह सम्बन्धित नहीं 
है | ऐसे प्रभावों के प्रति तो वह पूर्ण उदासीन रहता है |” यहाँ पर फ्रोवेल इस बात 
के महत्व को प्रतिपादित करता है कि शिशु का कार्य अपने लिए ही होता है। 


बाल्यावस्था-- अपनी पुस्तक दि एजुउेशन आफ मैन? में विकास की जिस 
दूसरी श्रवस्था को फ्रोबेल ने प्रतिपादित किया है वह बाल्यावस्था है। यह अ्रवस्था 
तीन वर्ष से प्रारम्भ होकर विद्यालय जाने की आयु अर्थात्‌ छुठें या सातवें वर्ष तक 
होती है । यदि शैशवावस्था को पोषण की अ्रवस्था कहा जाता है तो बाल्यावस्था वो 
उसकी शिक्षा की। फ्रोबेज्ञ की शब्दावली में यह अवस्था अन्तः की वस्तु को बाहर 
अभिव्यक्त करने की अ्रवस्था है। इस अवस्था में बाल की मूलभूत प्रदृत्तियाँ जागत 
होती हैं | इस श्रवस्था की विशेष क्रियाएँ निम्नलिखित हैं-- इन्यिानुभव, भाषा तथा 
खेल | फ़ोबेल ने बाल्यावस्था को प्रमुख रूप से बोली के विकास की अवस्था” माना 
है | उसने, खेल को 'बाल-विकास का उच्चतम रूप माना है। उसने विभिन्न प्रकार 
के खेलों का निर्देश किया है। उसने यह भी दिखाया है कि उनका डपयोग पू्व- 
विद्यालयीय शिक्षा में करना चाहिए | इस अवस्था की दूसरी गम्भीर और महत्वपूर्ण 
क्रिया है रेखा-चित्र बनाना। वस्ठुतः फ्रोबेत् ने बाल-विकास में भाषा के समान ही 
इसको भी महत्वपूर्ण बताया है | इस सम्बन्ध में उसने कहा है, “रेखा चित्र की क्षमता 
बालक में उसी प्रकार सहजात है जैसे कि बोलने का गुण । यह रेखाचित्र का कार्य 
अपने विक्नास एवम्‌ उत्पादन की माँग बोल्ली के समान ही रखता है ।? इस अवस्था 
में बालक को अपनी वस्तश्रों को एकत्र करने के लिए ग्रोत्घाहित करना चाहिए क्योंकि 
बालक को अपनी अ्रवस्था में एकत्र करने का इच्छुक होता है। 


पृर्वे-किशो रावस्था-- पूर्व-किशोरावस्था का काल छुः या सात वर्ष से नौ या 
दस वर्ष तक होता है। फ्रोबेल इस अवस्था को “सीखने की अवस्था” कहता है 
जिसमें निदंश अधिक महत्वपूण होता है। फ्रोबेल ने जिसे “इच्छा की दृढ़ता? के 
नाम से अमिहित किया है, दूसरे शब्दों में चरित्र की दृदता के विकास, की तैयारी 
के रूप में इस अवस्था में मूलभूत मानवीय संवेगों तथा रुचियों का विकास करना 
चाहिए । इस अ्रवस्था में आत्माभिव्यक्ति उपयोगी रचनात्मक एवम्‌ उत्पादक क्रिया- 
कलापों का रूपए धारण कर लेती है। रचनात्मक क्रियाकलाप जिसकी ओर बालक 
का ध्यान केन्द्रित करना चाहिये वे कई प्रकार के हैं-- बागवानी, लकड़ी के टुकड़ों, 
बालू, कायज आदि के द्वारा निर्माण । बालक के हृदय में श्रत्नीत के प्रति एक 
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जिज्ञासा का भाव उतसन्न होता है। वह कहानी, पौराणिक कथा तथा अन्य सभी प्रकार 
की कहानी के प्रति आकर्षित होता है। वह अपने उद्गारों को अन्य रूपों में व्यक्त 
करने के अलावा गाना, रेखाचित्र, मॉडेल निर्माण के रूप में मी व्यक्त करता है। 
इस अवस्था में समूड की मावना अधिक प्रवल हो जाती है अतएवं अनेक प्रशार के 
सामूहिक क्रियाकलापों को बालक के लिये सुलभ होना चाहिए। इस अवस्था में 
खेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवम्‌ मूल्यवान परिणाम नेतिक गुणों का जन्म 
'होता है | बालक ये न्याय, राजमक्ति, आत्म नियंत्रण, श्रातृ प्रेम तथा अन्य इसी प्रकार 
के गुण उत्पन्न होते हैं | फ्रोबेल के अनुसार प्रकृति का निरीक्षण करना पूर्व किशोरा- 
वस्था को विशेष रुचि है। शिक्षा सम्बन्धी पाउ्यक्रम के विभाजन की दृष्टि से फ्रोबेल 
ने इस काल में अध्ययन की चार शाखाश्रों को प्रस्तुत किया है। वे शाख|एँ निम्न- 
लिखित है-- (१) धर्म तथा घामिक प्रशिक्षुण (२) प्राकृतिक विज्ञन तथा गणित (१२) 
भाषा (४) कला । 


किण्डरगाटन 


फ्रोबेल की प्रसिद्धि वस्तुतः किण्ड रगार्ट न के कारण अधिक है । इसकी स्थापना 
के लिए उसने अपने जीवन के उत्तरा्द् माग को लगा दिया। किण्डरगार्टन दो 
वर्ष से च। वर्ष की आयु वाले छोटे बालकों का बिना पुस्तक वाला अथवा निश्चित 
बौद्धिक कार्य से रहित विद्यालय है जिस में खेल, स्वतन्त्रता एयम्‌ प्रसन्नता व्याप्त होती 
है। विद्यालय के नियिमित कार्य को प्रतिपादित करने के साथ ही साथ बालक के 
समक्ष घर के समान स्नेहयुक्त सोम्य का वातावरण उत्तन्न करता है। किण्डरगाटंन 
में किसी भी प्रकार का सविधिक निर्देशन नहीं दिया जाता । शिक्षा की योजना पूर्ण 
रूपेण प्राकृतिक स्थितियों पर आधारित होती है। इसकी मूल भावना प्राकृतिक 
किन्तु निदेशित आत्म क्रिया में होती है जो शैक्षिक, सामाजिक तथा नेतिक साध्यों 
को प्रभावित करती है | प्रमुख महत्व अ्भिव्यक्ति-शक्ति के विक्नस को दिया जाता है। 
फिडरग:टेन की सुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं : 

(१) खेल और संगीत (२) उपहारों के साथ खेल तथा कारय॑ या व्यापार । 

(३) प्रकृति अध्ययन या बागवानी (७) अभिव्यक्ति के अन्य रूप जैसे भाषा 

रेखाचित्र आदि | 





(१) खेल और संगीत-- किडरगार्टेन मावना की सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति 
खेल और संगीत के द्वारा होती है। इसमें शिशु के शानेन्द्रियों, अ्रज्धों तथा अ्वयवों 
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को क्रियाशील बनाये रखने की ओर विशेष दृष्टि रहती है तथा यह बालक के संवेगा< 
स्मक प्रकृति को अधिक क्रियाशील बनाता है। जब बालक खेलने लगते हैं तो 
अध्यापिका गीत गाने लगती है। खेल में व्यस्त सभी बालक उस गीत को दुहराते 
हैं। पचास खिल के गीत? किसी न किसी साधारण शिशु-खेल के साथ सम्बन्धित 
रहते हैं | यह खेल 'छिपी छुपठवल?” या इसी प्रकार के क्रियात्मक खेल जिसमें बालक 
की क्रिया किसी घूमते हुए चक्र के समान सदैव परिचालित होती रहती है, के 
अन्तर्गत आते हैं। इन गीतों और खेलों का क्रम बालक की आयु तथा योग्यता के 
अनुसार रक़्खा गया है। ये गीत और खेल कुछ व्यवसायों पर भी आधारित है जैसे 
काष्ठ का व्यवसाय आदि तथा ये बालक की विशेष शारीरिक, मानसिक अथवा 
नैतिक आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान रखते हैं । फ्रोबेल का कहना है कि खेल, 
सामाजिक भावना उत्पन्न करके बालकों में अ्रप्रत्यक्षु रूप से विभिन्नता के एकता के 
आध्यात्मिक सिद्धान्त की भावना को जन्‍म देता है। खेल की महत्ता को प्रदर्शित 
करते हुए फोबेल कहता है “बचपन केवल बचपन के लिये है, लड़कपन पढ़ने के 
लिये | बचपन खेल के लिये है और लड़कपन कार्य के लिये |” 

किण्डरगाट्टत के श्रावश्यक सामान-- फ्रोबेल ही वह प्रथम शिक्षा-शात्री 
था जिसने बालक की क्रिया की अभिव्यक्ति के लिये किडरगार्टन के आवश्यक 
सामानों का आविष्कार किया । इन आवश्यक सामानों की एक सूची को उसने 
5उपहार” नाम से अभिदह्वित किया है तथा दूसरी को कार्य या व्यापार! । इनका 
प्रधान उद्देश्य है बालक की कमेंन्द्रियों की उचित एवम्‌ सुदृढ़ अभिव्यक्ति करना तथा 
बालक सें रचनात्मक एवम्‌ सौन्दर्यानुभूति को शक्ति का उदय करना है। फ़ोबेल यह 
कहता है कि वह सांकेतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने “डपहार” तथा कार्य 
या व्यापार! विधियों के माध्यम से बालक में (पूर्ण अस्तित्व की भावना प्रत्यक्ष उप- 
स्थित कर सकता है। फ्रोबेल के इसी “सांकेतिकता? पर विशेष बल देने के कारण 
उसके विचारों एवम्‌ व्यवहारों की समीक्ष॒कों द्वारा श्रत्यन्त कहठ आलोचना हुई है । 

१--- उपहार-- उपहार के अन्तर्गत खेल के वे सामान रहते हैं जिनका 
आकार रेखागणितीय रूपों के समान होता है तथा जिनके उपयोग के द्वारा बालक 
कई चीजों को सीख जाता है। इन उपहारों की संख्या सात है ओर वे निम्नलिखित 
हैं :-- 
( १) प्रथम उपहार के अन्तर्गत एक बक्स रहता है जिसमें छः विभिन्न रंगों के ऊनी 

गेंद होते हैं। इनका उपयोग खेल में होता है । इसके द्वारा बालक को रंग, 
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स्पर्श, रूप, गति, दिशा तथा अवयव सम्बन्धी संवेदनशीलता का ज्ञान प्राप्त 
होता है | 


(२ ) दूसरे उपहार में लकड़ी श्रथवा अन्य किसी कड़ी वस्तु के बने गेंद, बेलनाकार 
ठोस तथा घन आते हैं। इस प्रकार घनों की स्थिरता तथा गेले की क्रिया- 
शीलता में एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। बेलना- 
कार ठोस में उपरोक्त दोनों वस्तुओं यथा लकड़ी के गेंद और घन की समरखता 
हो जाती है। इनसे बालक को वस्तुश्रों की समानता तथा असामनता, गति 
तथा आकार का ज्ञान मिलता है। 


( ३ ) तीसरे उपहार के अश्रन्तगंत एक लकड़ी का घन जो आठ छोटे-छोटे घनों से 
निर्मित होता है, आता है। इन घनों को अलग करने, पुनः एकत्र करने तथा 
विभिन्न आकार बनाने से बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है 
ओर साथ ही साथ बालक गणित भी सीख लेता है । बच्चों की विध्वंस एवम्‌ 
रचना की प्रवृत्तियों का समुचित विकास इसके द्वारा होता है। बालक इन 
उपहारों से तिपाई, खिड़की तथा पुल आदि बनाते और बिगाड़ते हैं । 

(४-६) चौथा, पाँचवाँ तथा छुठाँ उपहार घनों के विभिन्न विभाजकों से सम्बन्ध रखता 
है जिससे विभिन्न प्रकार और नाप के ठोस आकारों की रचना होता है। इनके 
द्वारा संख्या, सम्बन्ध एवम्‌ आकारों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है । 


( ७ ) अन्तिम उपहार के अन्तर्गत वर्ग एबम्‌ त्रिधुज, तथा छुल्‍ले आदि आते हैं। 
इसके द्वारा ज्योमितीय ज्ञान के प्रति एवम्‌ कलात्मक रचना के प्रति बालकों को 
उत्साहित किया जाता है। वस्त॒तः इन उपहारों का प्रयोग रेखागणित की नींव 
का कार्य करता है। 

२-- कार्य या व्यापार- कार्य का व्यापार वे क्रियाकलाप हैं जिनमें कागज, 
मिट्टी, लकड़ी और इसी प्रकार के अन्य साधनों की सहायता ली जाती है | ये हस्त- 
कार्यो एवम्‌ रचनात्मक कार्यों की नींव है | कार्य या ध्यापार के अन्तर्गत रचनात्मक 
क्रियाश्रों की एक लम्बी सूची आती है। वे क्रियाएँ निम्नलिखित हैं :--- मिट्टी के 
खिलौने बनाना, दफ्ती के सामान बनाना तथा काटना, कागजों को मोड़ना, लकड़ी 
चीरना, चटाईं बनाना एवम्‌ सिलना, साला पिरोना आदि । इसके पीछे फ्रोबेल का 
वास्तविक उद्देश्य था बालक में रचना के लम्बे क्रम का पता लगाना। इसके द्वारा 
भालक की रचनात्मक प्रवृत्ति समानानतर रूप से विकसित होती है तथा विज्ञास के 
तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक नियम में एकरसता उत्पन्न होती है | 
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ग्रन्य क्रियाकलाप-- प्रकृति का अध्ययन तथा बागवानी, जो कि फिंड रगार्टेन , 
क्रियाकलापों में श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, बालक में प्रकृति के प्रति प्रेम 
- उत्पन्न करती है । बालक के बड़े होने पर विज्ञान के अध्यवन की एष्ठभूमि यही 
बचपन का प्रकृति-अध्ययन एवम्‌ बागवानी ही है। बालक के विचारों एवम्‌ माव- 
नाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कराने में भाषा सहायक होती है। कहानियाँ एवम्‌ 
परियों की कथाएँ बालक की कल्पना शक्ति को विकसित करती है। बालक के बड़े 
होने पर ये ही कहानियाँ साहित्य एवम्‌ इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बहुत 
बड़ी सहायिका होती हैं । रेखाचित्र ओर चित्रकला उसके आत्म-मावना को उद्घा- 
टित करती है तथा बालक में कलात्मक रुचि उत्पन्न करती है। 

किडरगार्देत में सामाजिक शिक्षा-- बालकों में सामाजिक मावनाश्रों को 
उत्पन्न करने एवम्‌ समूहों में एकता उत्पन्न करने के लिए फ्रेबेल ने किडरगा्टन 
के कमरे की जमीन पर एक बड़ा रंगीन चक्र चित्रित कराया था। दिवस का प्रथम 
अभ्यास यह था कि सभी बालक तथा अध्यापकगण इस चक्र के पास एकत्र होते थे 
तथा गीत, प्रार्थना एवम्‌ खेल में समूह के साथ भाग लेते थे | इस डह्देश्य की पूर्ति 
के लिये घदई, किसान, शिजल्पषकार आदि के अमिनयात्मक खेल भी फ्र'बेल ने प्रस्ता- 
वित किये हैं। इस प्रकार बालकों के समूह में भाव और उद्देश्य की एकता भर जाती 
है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की विशेषता हो जाती है। इस प्रकार किडरगाटेन ने 
“बालकों के लिये एक ऐसे लघु राज्य को प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिक-बालक 
स्वतंत्र रूप से विचरण करना सीख जाता है। लेकिन उसे अपने नन्‍्हें साथियों की 
भी चिन्ता रहती है ।?” 

इस प्रकार किडरगाटन कार्य का प्रत्येक विभाग निश्चित नियमों के द्वारा 
बालकों को स्वतंत्र होने एवम्‌ आत्म-क्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित करता है । 
यह दूसरों के निर्देशन का केवल उत्तर ही नहीं देता वरन्‌ उसे कार्य रूप में परिणित 
भी करता है। यह स्वतंत्र काये बालक को बढ़े होने पर पूर्ण स्वतंत्रता के नियम सम- 
भने के योग्य बना देता है । यह स्वतंत्रता का नियम ही वस्तुतः योग्य एवम्‌ प्रगति- 
शील नागरिकता की आधारशिला है । 

समीक्षा 

फ्रोबेलवाद व्यवहार एवम्‌ सिद्धान्त दोनों रूपों में बढ़ी समीक्षाओं का विषय 
बना | उन आलोचनाश्ों में जो बातें उठाई गयीं उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :--- 
(१) फ्रोबेल्न का विकास का सिद्धान्त बालक की प्रकृति अथवा जीवन को उद्वाटित 

करने में कम सफल हुआ है । यह एक निरर्थक सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त 
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हमें निश्चित रूप से नहीं बताता कि बालक के विकास में हमें किस प्रकार 
आगे बढ़ना चाहिए । 

(२) फ्रोबेल ने खेल को विद्यालय के नियमित कार्य का एक भाग माना है इसको 
बहुत कम शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। फ्रोबेल के इस अंग के विरोध 
में जो तक दिया गया है वह सामान्य रूप से यह है कि बालकों के गम्भीर 
अध्ययन की उपेक्षा करता है तथा वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता एवम्‌ महत्ता 
प्र ध्यान नहीं देता । 

( ३ ) व्यवहार के क्षेत्र में यह शिक्षा-विधि एक दिखावा मात्र है। ग्रोफेसर एडेस्स 
कहते हैं कि यह सिद्धान्त “कुछु निश्चित सामग्रियों का मिथ्या विचारों से 
युक्त एक महत्वाकांक्षी प्रयोग है ।” किडरगार्टन की सामग्रियों में, विभिन्न 
देशों के उपयोग की दृष्टि से तथा आज के समाज के ओद्योगिक संगठन की 
दृष्टि से निश्चित रूपेण परिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक है | फ्रोबेल के कुछ 
उदार समर्थकों ने यह महसूस किया है कि फ्रोबेल के इस सिद्धान्त के पीछे 


जो चेतना या शक्ति काय कर रही है उसे हमें अपनाना चाहिए न कि उसके 
व्यवहार के शब्दों को | 


(४ ) फ्रोबेल के द्वारा खेल की प्रतीकात्मक आधारशिक्षा प्रस्तुत करने के कारण 
उसका श्रेष्ठतम एवम्‌ सुन्दरतक व्यवहार भी बुरी तरह से विवाद-गस्त हो गया 
गया है। इस प्रकार से गेंद की गति बालक में कुछ रहस्यात्मक ढंग से अनु. 
भव एवम्‌ विश्व की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रोबेल इस बात के 
भूल जाता है कि बालक के लिये गेंद केवल गेंद ही है ओर कुछ नहीं | 

(४ ) फ़ोबेल की शिक्षा विधि पर दाशंनिक विचारों का प्रमाव होने से वह साधारण 
लोगों के समर में नहीं आती है, अस्तु अध्यापक के लिए एक विशेष दाशंमनिक 
अन्त ध्टि की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा उन्हें सफलता नहीं मिल सकती । 

आधुनिक शिक्षा पर फ्रोबेल का प्रभाव 
फ्रोबेल ने बाद की शिक्षा पर अपना बहुत श्रधिक प्रभाव डाला है। फ्रोब्रेल 
ही वह प्रथम शिक्षाविद्‌ था जिसने मात्ता-पिता तथा शिक्षाविदों का ध्यान शिशु-शिक् 

( विद्यालय जाने के पूर्व ) की ओर आ्राकषित किया । फ्रोबेल के पूर्व इस आयु क॑ 

अधिकतर उपेक्षा कर दी जाती थी। फ्रोबेल ने कर्मेन्द्रियगत अभिव्यक्ति एवम्‌ सामा: 

जिक कार्यों में भाग लेने की बात तथा पुस्तक-विहीन विद्यालय को स्थापित कर 

शिक्षा के व्यवहार में मौलिक एवम्‌ महान्‌ योगदान दिया है । पेस्टालॉजी के 'निरी- , 

क्षण” तथा हरबाठ की “रुचि? के समान उसके आत्मक्रिया, स्वतत्र अ्रभिव्यक्ति एवम्‌ 
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विकास के ठिद्धान्त ने बाद के समस्त शिक्षा-सिद्धान्तों पर अपना पूर्ण एवम्‌ महान 
अभाव डाला हैं। आज कोई भी सफल विधि फ्रोवेल् के सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं 
कर सकती | उसके व्यावक प्रभाव के कारण ही आज हम देखते हैं कि विश्व ने 
शिक्षा के क्षेत्र में खेल के महत्व को जाना है | बालक की रचनात्मक शक्ति के विकास 
की दृष्टि से तथा शिक्षा-सम्बन्धी अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी फ्रोबेल के द्वारा प्रति- 
पादित रचनात्मक कायों की भहत्ता को श्राज स्वीकार किया गया है | 

छोटे बालकों की शिक्षा में एक संस्था के रूप में किंडरगार्टेन ने अप्रत्यक्ष रूप 
से अ्रपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके प्रभाव के कारण शिशु विद्यालय के 
रूप में आशातीत सुधार हो गया। यद्यत्रि चय-विषय (पढ़ना / लिखना तथा अंकगरणित) 
की प्राचीन महत्ता प्रचलित है फिर मी बालक की व्यावहारिक सीख, खेल द्वारा 
निर्देशित व्यक्तिगत क्रियाकलापों के आर्ध:न ही है जिसके द्वारा उसे अपने वातावरण 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का शान प्राप्त होता है| फ्रोबेलवाद की चेतना केवल शिशु 
विद्यालय तक ही सीमित नहीं है । विज्वसशील मनुष्यों के अध्ययन के लिए भी यह 
क्रिया आधारभूत तत्व है | इस प्रकार का विचार धीरे-धीरे किन्तु आवश्यक रूप से 
महत्त्व प्राप्त कर रहा है। विभिन्न प्रकार के “कार्य या व्यापार! को भी विद्यालयों के 
पाज्यक्रम में प्रयुक्त किया जाने लगा है। किंडरगार्टेन में कड़े अनुशासन का विलब 


एक ऐसा विचार है जो कि मन्द गति से और क्रमशः शिक्षा के उच्चतर स्तरों तक 
फैल गया है। 


फ्रोबेल के विचारों का विस्तार विद्यालयीय शिक्षा के बाहर भी हुआ है। 
बालकों के लिये खिलौनों, खेलों, पाज्य-पुस्तकों, तथा खेल के सामानों को निर्माण 
करने वालों को फ्रोबेल के सिद्धान्तों ने बहुत अधिक प्रमावित किया है। फ्रोबेल के 
दर्शन की .व्यापक महत्ता का ज्वलन्त प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रसिद्ध 
शिक्षाविदों यथा जी० स्टेनली हाल, मैडम मान्टेसरी तथा जान डीबी सभी पर फ्रोबेल 
का रंग चढ़ा हुआ है। 


फ्रोबेल के सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण तत्त्व निम्नलिखित हैं जो उसका स्थायी 
योगदान है :-- 
( १ ) शिक्षा एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से बालक की क्रियाकलापों 
के नैसगिक विकास पर आधारित होनी चाहिए । 


. (२ ) विकास अन्दर से होता है। समस्त वास्तविक विकासों की जड़ आन्तरिक 
आत्मक्रिया में निहित रहती है ! 
9७०१ 


भ्रध्याय ५ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शस्त्री 


हू 

( ३ ) प्रारम्मिक शिक्षा के लिये खेल एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। 

(४ ) शारीरिक, मानसिक एवम्‌ नैतिक शक्तियों के विकास के लिये रचनात्मक 
कार्य-कलाप प्रमुख साधन है । । 

( ४ ) बालक के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माग सामाजिक शिक्षा है। 

( ६ ) बालक के जीवन के प्रत्येक स्तर की विशेष रुचि एवम्‌ क्रियाकलापों के आधार 
पर ही शिक्षा का पाज्यक्रम निरमित होना चाहिए । 

(७ ) मानव जाति अब भी विकास की प्रक्रिया की स्थिति में है इसलिये भावी विकास 
के लिये शिक्षा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है। 

(८) फ्रोबेंल का योगदान दाशंनिक दृष्टि से भी है क्योंकि उसने दाशनिक और 
मनोवैज्ञानिक तत्वों के मेल का प्रयत्न किया है | 


अध्याय--६ 


हरबट स्पेन्सर 





हरबट स्पेन्सर ( १८६२०-१६०३ ) 


सम्पुणा जीवन के लिए हमें तेय:र करता ही शिक्षा का कार्य है-- 
“- स्पेन्सर 


अध्याय-- ६ 


हरबट स्पेन्सर 
( १८२०-- १६०३ ) 
भूमिका 


पाश्चात्य जगत में अन्यान्य बड़े शिक्षाशासत्री हो गए हैं और उनमें इंग्लेंड 
निवासी हरबट स्पेन्सर भी एक हैं | हरबर्ट स्पेन्सर एक महत्वपूर्ण अंग्रेज सामाजिक 
दाशनिक और बहुत प्रसिद्ध प्रकृति वैशानिक था। पश्चिमी विचार के इतिहास में उसका 
महत्व १६ वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित महान वैशानिक आन्दोलन के दाशनिक 
रुप में है। इन्होंने विकास-सिद्धान्त का सबसे पूर्ण दार्शनिक विवेचन दिया है । 
इन्होंने “प्राकृतिक चुनाव” तथा “योग्यतम ही जीवित रहे? के विचारों को डारविन 
के प्रकाशन से ६ वध पूर्व ही प्रकट किया था| 
हब” स्पेन्सर शिक्षा के उद्देश्यों और प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक 
भहान्‌ लेखक था और उसके विचारों ने शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को नया रूप देने में 
प्रभावित क्या । इन्होने विद्यालयों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं में वेशानिक विषयों 
के अध्ययम पर बहुत बल दिया है। इन्होंने यह पहले ही विचार किया कि आधुनिक 
द शाओं में थोड़ा सा वेशानिक ज्ञान प्रत्येक के लिए. आवश्यक है | 


पृष्ठभूमि 
शिक्षा में वैज्ञानिक प्रद्गति का प्रारम्भिक रूप १७वीं शताब्दी में इन्द्रिय- 


यथार्थवादियों द्वारा आरम्म किया आन्दोलन था। इन्द्रिय-यथाथवादियों का विश्वास 
था कि ज्ञान इन्द्रियों से मिलता है और प्राकृतिक वस्तुएँ जिनसे इन्द्रियों को नवीन ज्ञान 


की ख्ज 


श्रध्याय ६] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्रात होता है आधारभूल महत्व की मानी गई। १८वीं और २६वीं शताब्दी के. 
शुरू में भोतिक तथा जीव विज्ञान का महान्‌ विकास, प्रकृतिवादी ग्रवृति का ग्रमाव 
तथा मानवीय विषयों की अपरय्यातता का बोध इन सबने वेज्ञानिक प्रवृति को महान्‌ 
उत्तेजना दी। १६ वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक और ओद्योगिक क्रान्ति ने 
संसार के सभी उन्नतिशील्ष राष्ट्रों की जीवन-दशाश्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। 
परिणामस्वरूप प्राचीन शास्त्रीय ( (959००) ) विषयों के समथकों तथा नवीन 
वैज्ञानिक विषयों के समर्थकों के बीच इन विषयों के आपेक्षिक मूल्य और महत्व के: 
सम्बन्ध में मतभेद बढ़ने लगा। १६ वो शताब्दी के मध्य तक यह विरोध अत्यन्त 
तोक्षण हो गया। शाख्रीय विषयों के अनुशासनीय ( ॥)520]07979 ) मूल्य जो 

उसे करने की प्रक्रिया में पाया जाता है, का विरोध किया गया और यह तकी किया 
गया कि शिक्षा में विषय-वस्तु बोध-विधि की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है | वैज्ञानिक 
विषयों के समर्थकों ने विवाद किया कि शाख्त्रीय विषयों का अध्ययन अब किसी तरह 
भी बुद्धिपू्ं जीवन की उचित तैयार की पूर्ति नहीं करता। शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक 
विषयों के आपेक्षिक मूल्य के प्रश्न ने अधिक्राधिक विवाद खड़ा किया । हब स्पेन्सर 
ने अपने लेख “४४०६ आ०ज़ाटव26 48 0 7908-90707 ??! ( कौन सा 
शान सबसे श्रघिक उपयोगी है १ ) को प्रकाशित करके सम्पूर्ण प्रश्न को तीकुण प्रसंग 


वाला बना दिया। इस लेख में विशान जीवन के लिए सर्वोचित शिक्षा-सामग्री प्रदान 
करने वाला घोषित किया गया । 


उसको जीवनी और शिक्षा सम्बन्धी कृतियाँ 


२७ अप्रैल १८२० ई० को इंग्लैंड के डर्बी स्थान पर स्पेन्सर ने जन्म लिया 
था| कुछ समय के लिए डर्बी में उसका पिता एक अध्यापक रहा | .बाल्यावस्था से 
ही वह प्राकृतिक इतिहास, जीव-विज्ञान तथा गणितीय विज्ञानों में रुचि रखता था। 
उसे अपने पिता तथा चाचा से प्राकृतिक विज्ञानों का कुछ शान प्राप्त हुआ | उसने 
लेटिन और ग्रीक नहीं पढ़ी और न उसे अपनी मातृ भाषा में ही नियमित शिक्षा 
मिली | उसे गयव॑ था कि उसे अंग्रेजी व्याकरण का व्यवहारतः कोई ज्ञान नहीं था | 

स्पेन्चर को विचार-स्वतंत्रता अधिकांशतः अपने पिता के कारण मिली | वह 
अपने पिता के विषय में लिखता है कि “बह रीति-रिवाज की अपेक्षा स्वतंत्र निर्णय 
से निदृशित होने वाला व्यक्ति था? | अपनी आत्मकथा में उसने अपने “कर्त्तव्य- 
भावना के प्रति नवयुवकीय उदासीनता, और आरम्भ के जीवन में धर्म से विच्छेद?? 
के विषय में लिखा है | उसने अपने अरम्मिक जीवन में “नैतिक भय से स्वतंत्रता”? 

१०४ 


तथा कारण के अन्तर-शान के लिए असाधारण क्षमता प्राप्त करने के विषय में भी 
कहा है | इस भाव का कारण उसने अपनी विश्लेषण की आदत को बताया है जिससे 
बह दोषों के जानने के लिए उन्मुख रहता था और इससे सुन्दरता और साहित्य, 
विशेषकर कविता के आनन्द लेने की ज्षमता कम हो गईं। उसने कहा है कि डसे' 
केवल एक संवेग प्राप्त है, “उसकी असंवेगशीलता में गव?” | 


सन्नह वर्ष की आयु में वह डर्बी नगर में एक विद्यालय में सहायक अध्यापक 
हो गया | उसके कुछु समय बाद वह लन्दन-बर्मिंघम रेलवे में इंजीनियर हो गया । 
एक ब्रांच लाइन के आगे बनने में राजनीति द्वारा रुआवट आने के कारण उसे नौकरी 
से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने स्वतंत्र वेशानिक आविष्कारों में समय 
बिताने लगा लेकिन शीघ्र ही उसने लन्दन जाकर साहित्यिक जीवन बिताने के लिए. 
निश्चय किया | उसे “एकानोमिस्ट” नामक पत्र के उप-सम्पादक का पद मिल 
गया और वहाँ टॉमस हक्सले, जार्ज इलियट, जैसे समकालीन कुछ प्रसिद्ध विचारकों 
से उसका सम्पर्क हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसने न्यूजीलेंड जाने के. 
लिए. सोचा लेकिन अन्त में यह विचार भी छोड़ दिया। अपने चाचा की मृत्यु पर 
डसे कुछ सम्पत्ति मिली। उसने अ्रपनी उप-सम्पादक की नौकरी छोड़ दी और स्वयं 
स्वतंत्र रीति से लिखने लगा । 


उसने मनोविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी और समाज-शासत्र और विज्ञान 
सम्बन्धी विषयों पर बहुत से लेख तैयार किए । जब वह अपने विभिन्न लेखों के संग्रह 
को प्रकाशनार्थ सम्पादन में व्यस्त था उठ समय विचार आया कि ये लेख एक नए 
वैज्ञानिक दर्शन के आधार हो सकते हैं जो संसार में क्रान्ति कर सकते हैं। ४० वर्ष 
की अवस्था से श्रारम्भ होकर जीवन के तीस वर्ष संश्लेषणात्मक दशन पर लगातार 
लिखने में बीते | इसमें विभिन्न विषयों पर उसने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे) उसने 
अपना साहित्यिक कार्य अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों में किया । एक समय तो 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण डसे अपने काम को रोकने की सम्भावना आ गई 
लेकिन बाद में उसके महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशनार्थ उसके शुभचिन्तकों के द्वारा 
बड़ी निधि दी गई । वह अस्वस्थता और दुर्बल स्नायुओं से परेशन रहता था। 
ऐसा भी समय आया जब कि उसे लगातार एक घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया 
जाता था। पूर्णतया वह कभी भी स्वस्थ नहीं रहा | फिर भी वह अपने जीवन के 
अन्तिम वर्षों तक बौद्धिक रूप से क्रियाशील रहा | ८ दिसम्बर १६०३ ई० को ब्राइटन ' 
में डसकी मृत्यु हुई । 


अध्याय ६ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


शैक्षिक कृतियाँ-- 

स्पेन्सर ने जीवन और विचार के बहुत से महत्त्वपूर्ण पक्तों पर लिखा है 
उदाहरण के लिए अध्यात्मशास्त्र, जीव विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा 
शिक्षा-शा सत्र | मुख्य कृति जिसके द्वारा उसने शिक्षा पर श्रपना प्रभाव स्थापित किया 
चार लेखों का एक समूह है जो १८५४ तथा १८४६ के बीच सामयिक पत्रिकाश्रों में 
अलग-अलग ओर पुस्तक रूप में १८३१ में “शिक्षा-- बीड्धिक, नैतिक तथा शारी- 
रिक” के नाम से प्रकाशित हुए थे | ये चार लेख हैं : (१) “हाट नालेज इज़ आफ 
मोस्ट वर्थ” ( सबसे उपयोगी ज्ञान कौन है ! ), (२) “इन्टेलेक्चुएल एजुकेशन?! 
( बौद्धिक शिक्षा ), (३) “मॉरल एजुकेशन” ( नैतिक शिक्षा ), (४) “फिनीकल 
'एजूकेशन” ([शारीरिक शिक्ता ) | इस पुस्तक में प्रकृतिवादी ढंग से विवेचन है । 


उसका दर्शन 


स्पेन्सर का दर्शन यथाथंवादी माना जाता है और वह यथाथवाद के एक 
बढ़े पोषक माने जाते हैं। स्पेन्सर का विचार था कि यथार्थ अशं य है। उसने इस 
प्र्यमिशा से आरम्म किया कि वस्तुओं का हम लोगों के 
सामने उपस्थित होना ही हम जान सकते हैं, इनके कारण 
हम नहीं जान सकते | फिर भी उसने मान लिया कि घटनाश्रों के परे भी कुछ 
चीज होती है ओर हम जो कुछ देखते हैं उन सबका आधार स्वरूप है यद्यपि हम 
इस के बारे में कुछ निश्चित बात नहीं कह सक्ते। इसे उसने शक्ति या तेज के रूप 
में रिद्व किया है। यह तेज प्रत्यक्ष दिखाई देने योग्य नहीं है । 


स्पेन्सर एक महान्‌ विकासवादी दाशंनिक था| अपने दशन में उसने निरी- 
क्षुणीय सभी यथार्थ को एक सम्मिलित योजना के श्रन्तगंत रखा है। उसे यह सम्मि- 
लित योजना विकास ओर विलयन के सिद्धान्त से मिली । 
मनुष्य विद्यासवादी प्रक्रिया का परिणाम है जो इस जगत में 
मिलते हैं) यह नियम मनुष्य की उत्पत्ति का कारण है, यह नियम मनुष्य में भी 
होता है ओर इसीसे उसका विकास होता है। मानव प्राणी जन्म लेता है और फई 
अवस्थाओं से गुजरता है जैसे शेशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढा- 
वम्था । लेकिन यह प्रक्रिया स्वतः पीछे चलती है और विपरीत क्रम में होती 
है। स्वास्थ्य ओर शक्ति घठती है, आयु बढ़ती है तथा भौतिक शरीर का अन्त हो 
जाता है। यही विलयन को प्रक्रिया है, विकास के ठीक डल्टे। विकास और 
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यथार्थ का रूप] 


विकास का छिद्ठान्त 


हरबर्ट स्पेन्सर ] [ भ्रध्याय 5 


पविज्यन का यह सिद्धान्त जीव-विज्ञान के क्षेत्र तथा प्रकृति के सम्पूर्ण क्षेत्र में काम 
करता है। 


स्पेन्तर के अनुसार विकास सावभोमिक होता है और जीवन-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान, नीतिशासतत्र, समाजशांस्त्र, तथा श्रन्य ज्षेत्रों पर अपना प्रभाव रखता है। 
संसक्ृति, नीति कला, विज्ञान, धर्म सभी की उत्पत्ति होती है और युवा चरम विकास, 
बुद्ध अवस्था से होकर आगे बढ़ते हैं और अन्त में नाश होता है। समाज भी एक 
विकासशील रचना है। परिवारों से बढ़ने से जातियाँ बन जाती हैं, जातियों से 
राज्य बनते हैं, ओर कुछ दिनों में ऐसी आशा की जाती है राज्य संसार के केन्द्रीकृत 
विशेष राज्य के रूप में हो जावेंगे। लेकिन अन्त में प्रत्येक वस्तु शन्य में विलय हो 
जावेगी जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुईं थी | 


उसके शिक्षा-सिद्धान्त 


स्पेन्सर व्यक्तिवादी था ओर व्यक्ति के जीवन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप पर वह 
हमेशा सशंकित रहता था। वह राज्य को प्राकृतिक विकास से युक्त तथा आर्थिक 
संविदाओं के कार्यान्घित करने तथा पारस्परिक रक्षा के लिए 
मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था के रूप में मानता था। उसका 
मुख्य कार्य आन्तरिक झगड़े को रोकना तथा उसके सदस्यों 
फी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना है ओर इसके अलावा राज्य की शक्ति बहुत 
सीमित होनी चाहिए। राज्य के कार्यों को बताते हुए स्पेन्सर ने न करने वाले कार्यों 
की एक सूची बनाई है। उद्योग के लिए कोई नियंत्रण नहीं होने चाहिए और समाज 
के सदस्यों के बीच प्रतियोगिताएँ होने देनी चाहिए तथा प्रोत्साहित भी करनी चाहिए । 
न तो कोई चच्चे हो, न गरीत्रों को सहायता, न कोई सामाजिक विधान हो, संक्षेप 
में, कोई ऐसा सामूहिक संगठन न हो जो प्राकृतिक चुनाव के नियम में त्राधा डाले। 
उछका विश्वास था कि प्रत्येक ध्यक्ति की भलाई राज्य द्वारा बनाए गए विनियमों 
के न्यूनतम स्थापन द्वारा ही उत्तम ढंग से हो सकती है । 


स्पेन्सर राज्य द्वारा शिक्षा के विरुद्ध था क्योंकि उसका विचार था कि माता- 

पिता अ्रपने बालकों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहें उसमें उन्हें स्वतंत्र 

हर होना चाहिए ओर राज्य द्वारा शिक्षा रुच्चे रूप में नैतिक: 

राज्य द्वारा शिक्षा नह व्यक्ति बनाने में सहायता नहीं दे सकती है क्योंकि नैतिक: 

भावना का विकास बिना शिक्षा के भी होता है । । 
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राज्य-हस्तक्षेप न्यून- 
तस हो 


भ्रध्याय ६ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


स्पेन्सर ने सिद्ध किया कि विद्यालय के अस्तित्व का आधार प्रकृति में होता 

है। सीखना एक ग्रातिक वस्तु है और यह तथ्य भी सचमुच स्वामाविक है कि 
विद्यालय की सीखने की श्रावश्यक्रता से प्रोढ़ों द्वारा सिखाने की क्रियाओं 
ग्रावश्यक्ता. 3 प्रेरणा मिलती है। महत्वपूर्ण बात जिस पर विद्यालय की 
आवश्यकता आधारित है; व्यक्ति की अति व्यापक शेशवा- 


वस्था है जिसके कारण उसे दीरधकाल तक रक्षा और निर्देशन की आवश्यकता 
पड़ती है | 


शिक्षा के उद्देश्य 


“हाठ नालेज इज आफ मोस्ट वर्थ १? नामक अपने खेल में स्पेन्सर ने 
बोषित किया है कि शिक्षा का उद्देश्य है “पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना” । 
उसने बताया कि पूर्ण जीवन का तात्पर्य है कि हम लोग जान जावें कि किस प्रकार 
'सभो परिस्थितियों के अन्तर्गत सभी दिशाश्रों में श्राचरण का सही नियंत्रण? किया 
वे । इस ग्रह्नार शिक्षा हमें “केवल भौतिक श्रर्थ में नहों प्रत्युत सब्रसे विस्तृत अर थ 
तं जीवन” के लिए तैयार करे | “हमें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार शरीर 
को रोगों से बचावे ; किस प्रकार मन को ठीक रखें : किस प्रकार अपनी समस्याश्रों 
के लिए प्रबन्ध करें ; किस प्रकार परिवार को पालें ; किस प्रकार नागरिक की तरह 
'यवहार करें और जीवन का आनन्द लें? | स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन को जीवन की 
गँच प्रमुख क्रियाओ्रों तथा आवश्यकताश्रों में विश्लेषित किया है और उन्हें उनके 
पहत्व की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा है :-- 


(१) आ्रात्म सुरक्षा : पूर्णतया जीवन रखने के लिए व्यक्ति को सब्रसे पहले 
प्रपने अस्तित्व को रखना पड़ता है श्लौर इसके लिए शरीर के रक्षा प्रथम आवश्यकता 
. अस्ठ॒, आत्म सुरक्षा के तात्कालिक लाभ सम्बन्धी शान का प्राथमिक महत्व है । 

(२ ) जीवन की आवश्यकताश्रों की प्राप्ति : श्रात्म सुरक्षा के बाद वे क्रियाएँ 
गती हैं जो जीवन के साधन प्राप्त करने में सहायता देनी हैं | इस प्रकार शिक्षा को 
यक्ति को घन कमाने में प्रत्यक्ष रूप से सफलता के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए | 

( ह ) बालकों का पालन पोषण तथा विकास : स्पेन्सर का कथन था कि पुरुषों 
(था ल्ल्ियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य सन्‍्तानोपत्ति का कार्य 

शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह भावी माता-पिता को आरंभिक 
प्रवस्था में बालकों की देख-भाल करने तथा बढ़ते हुए बालक और बालिकाश्रों के 
प र्मेश्रनुशासित करने में सहायता करें। 
श्व्प 


हरबर्ट स्पेन्सर ] [ श्रध्याय ५ 


(४ ) सामाजिक ओर राजनीतिक सम्बन्धों को स्थापित करना : घर के बाहर 
व्यक्ति का समाज और राज्य के प्रति कत्तव्य होता है। इसलिए उसे सामाजिक और 
उनमें दक्तु होने की आवश्यकता पड़ती है | उसे एक बुद्धिमान नागरिक होना चाहिए 
जो प्रभावकारी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के लिए तैयार रहे । क्‍ 

( ४ ) अवकाश का भोग: पूर्ण जीवन के अन्तर्गत जीवन के गंभीर व्यवसायों 
से कुछ मुक्ति भी सम्मिलित है जो संगीत, कविता, चित्रण आदि जैसी विभिन्न प्रकार 
की आनन्द लेने वाली क्रियाओ्रों के उपभोग में लगायी जा सकती है | 

स्पेन्सर के अनुसार आदर्श शिक्षा इन सभी क्रियाओं के लिए पूर्ण तैयारी 
है जिनकी आवश्यकता जीवन में पड़ती है। इस आदर्श को प्राप्त न होने पर भी शिक्षा 
का उद्देश्य प्रत्येक की तैयारी की मात्राओं के बीच एक उचित अनुपात स्थापित करना 
'होना चाहिए | इन सभी क्रियाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान 
सबसे अधिक महत्व वाली क्रिया को उससे कम ध्यान कम महत्ववाली क्रिया को तथा 
न्यूनतम ध्यान सब से कम महत्व वाली क्रिया की ओर होना चाहिए । 

पाठ्यक्रम 

स्पेन्सर ने विद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रश्न एक विशेष तथा निश्चित रूप से 

डठाया। उसने कहा “तक पूर्ण पाव्यक्रम के होने के पूर्व हमें यह निर्णय करना 
चाहिए कि हमें क्या जानना है श्रथवा बेकन के शब्दों में हमें शञानों का अपेक्तिक 
मूल्य पिर्धारित करना चाहिए??। आपेक्षिक मूल्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि 
विषयो को कुछ मापदरणड से आँकना चाहिए । स्पेन्सर के द्वारा प्रस्तावित मापदरब 
है विषय का जीवन में स्थान, किस प्रकार वह मानव कल्याण तथा सुख की प्राप्ति मे 
सहायक है, संक्षेपतः वह कहाँ तक डपयोगी हो सकता है | उपयोगिता के आधार पर 
पाज्यक्रम को निश्चित किया जावे यह विचार स्पेन्सर का था | 

स्पेन्सर के अनुसार “शिक्षा का कार्य हमें सम्पूर्ण जीवन के लिए तैयार करन 

है, ओर एक शैक्षिक पाठ्य वस्तु को जाँचने का एक-मात्र तर्क-पूर्ण तरीका है दि. 
कितनी मात्रा में वह इस कार्य को पूरा करता है। इस ग्रकार के परीक्षण का प्रयोः 
'करके जीवन-सुरक्षा को तत्लुण देने वाले ज्ञान सबसे अधिक महत्व वाले होते हैं 
ऐसे ज्ञान के उदाहरण हैं शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विशान, भौतिक विज्ञान, रसायर 
विज्ञान श्रादि | महत्व के विचार से दूसरे स्थान पर वे शान आते हैं जो परोक्ष रूप रे 
भोजन, वस्त्र तथा आश्रय से सम्बंधित विज्ञानों तथा कलाश्रों के द्वारा जीवन-सुरच् 
प्रदान करते हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत गणित, यंत्र विज्ञान ( मेकेनिक्स ), मौतिः 
विज्ञान, रसायन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भूगम शास्त्र, जीव विज्ञान आदि जैसे विषय 
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अध्याय ६] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री' 


को रखा जाता है। इन विषयों का तथा समाज-शासत्र का भी शान श्रोौद्योगिक सफ« 
लता में बहुत सहायता देता है। क्रप से तीसरा स्थान सनन्‍्तान पालन के ज्ञान का है 
जिसमें जीवन के नियमों, शरीर-विज्ञान के सिद्धान्तों तथा मनोविश्ञान का ज्ञान सम्मि- 
लित है। चौथे स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्ञान आता है जिससे 
व्यक्ति एक बुद्धिमान नागरिक बनता है । स्पेन्सर का विचार था कि इतिहास के 
अध्ययन का व्यवहारिक मूल्य अधिक नहीं है और यहाँ भी हमें विशान पर निर्भर 
रहना पड़ता है। उसका विश्वास था कि जीव-विज्ञान तथा मनोविज्ञान नियमी- 
करणों का ज्ञान न होने से सामाजिक घटनाओ्रों की तकं-पूर्ण व्याख्या अ्रसम्भव है | 
सब से अन्त में साहित्य, कला, सौंदर्थानुभूति शादि का श्ञान आता है जो जीवन के 
अवकाश-काल में प्राप्त होता है। इस प्रकार महत्व के क्रम से प्राकृतिक विज्ञान सबसे 
पहले, उसके बाद समाज विज्ञान, और अन्त में उदार एवं सांस्कृतिक विषय आते 
हैं। अस्तु पाख्यक्रम जीवन की आवश्यकताश्रों के अनुसार बनाया जावे | 
स्पेन्सर के अनुसार डपरिकथित सभी विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए 
लेकिन एक समान ध्यान न हो, पर मुख्य वैशानिक शान की ओर देना चाहिए | 
उसने शास्त्रीय विषयों का विरोध किया और उन्हें अआभूषण एवं सजावट की श्रेणी में 
रखा क्यों कि उसकी दृष्टि में अधिकांश लोगों के जीवन में इनका प्रत्यक्ष लाभ नहीं 
है। उसने जोर दे कर कहा कि जीवन की तैयारी के लिए सभी विषयों के शान की 
अपेद्षा विजश्ञानों का शान हमेशा सबसे अ्रविक उपयोगी है। डसने विज्ञान की 
उत्कृष्टता केवल विषय वस्तु के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुशान के आधार पर 
भी बताई | उसके अनुधार विज्ञान के अन्तर्गत जीवन का सर्वोत्तम और मूल्यवान्‌ 
चीजें ही नहीं आती बल्कि वह तो स्मृति को प्रशिक्षित करता है, निर्णय शक्ति को 
बढ़ाता है, व्यक्ति के तक का निरन्तर अभ्यास कराता है, वह कतंव्यनिष्ठा और घैर्य 
का अभ्यास देता है तथा गुण एवं सच्चे धर्म के विकास में योगदान करता है | 
स्पेन्सर ने संकेत किया है कि केवल कुछ लोगों को जीवन में शञान एवं अ्रवकाश के. 
उपभोग के लिए सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा देने की अपेक्षा सभी को विज्ञान में 
सामान्य शिक्षा देनी चाहिए | इस प्रशार “सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान कौन दै” 
इस प्रश्न का उत्तर स्पेन्सर के अनुसार “विज्ञान” था। विज्ञान एक प्रकार से सर्वप्रधानः 
विषय एवं केन्द्र ही माना गया है । 
शिक्षण-विधि 
क्‍ स्पेन्सर का लेख “इन्टेलेक्युयल एजुकेशन” (बौद्धिक शिक्षा) पेस्तालोजी केः 
| मुख्य सिद्धान्तों तथा सांस्कृतिक युग के सिद्धान्त ( कल्चर एपक थियोरी ) का एक, 
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आवश्यक पुनकंथन था । उसने रटकर सीखने और नियमों से पढ़ाने का विरोध 
किया | उसने कहा, “सही सही शब्दों को दुहराना सभ्च कुछ है, उनके अर्थ को 
सममना कुछ नहीं है ओर इस प्रकार दुद्राने में सीखने की भावना की बलि होती 
है? | इसी प्रकार उसके अनुसार नियमानुकूल सिखाने में बिना यथार्थ ज्ञान के सम - 
भना हंता है। उसका विचार था कि डचित ओर स्थायी लाभ वाले सामान्य नियमों 
को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उतने संख्या, आकार आदि के सत्य ज्ञान को 
बालक के सामने स्थूल रूप में उपस्थित करने ओर ज्ञान प्राप्ति को सुखद बनाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया है। स्पेन्सर के अनुसार प्रारम्मिक शिक्षा को आनन्द- 
दायक और रुचिकर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । शिक्षा को मानसिक विकास: 
की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुरूय भी होना चाहिए जेतधा कि पेस्तालोजी ने घोषित 
किया है ! स्पेन्सर ने शिक्षण विधि सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध सूत्रों का भी वर्णन किया है । 
ये सूत्र निम्नलिखित हैं :--- 

(१) सरल से जटिल की ओर बढ़ो। स्पेन्सर के श्रनुसार शिक्षण का 
आरम्भ केवल कुछ विषयों से होना चाहिए तथा क्रमशः अधिकाधिक विषय जोड़ 
दिए जावें और अन्त तक सभी विधतग्रों का परिचय करा देना चाहिए। विषयों के 
परिचय ने ही नहीं बल्कि उनके विवरण में भी शिक्षा सरल से जटिल की ओर? 
बढ़नी चाहिए । आरम्म में साधारण अनुभवों से प्रात स्थूल अविश्लेषित विचारों 
को प्रस्तुत करना चाहिए और बाद में घीरे-घोरे विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जटिलता 
दूर करनी चाहिए । 

(२ ) अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ो : स्पेन्सर की धारणा कि थी कि 
शिक्षा में हमें मोटे विचारों से आरम्म करना चाहिए । हमें इनको इस उद्देश्य से 
रखना चाहिए कि वें अनुभव के ग्राप्त होने से धीरे-धीरे स्पष्ठ हो जावे । ये अनु« 
भव त्रुटियों को ठीक करेंगे और मस्तिष्क में निश्चित विचारों को बढ़ावेंगे । 

( ३ ) स्थूत्न से सूक्र्म वी ओर बढ़ो : हब स्पेन्सर का कहना था कि हमारे पाठ. 
स्थूल से आरम्भ हों और सूकरम में समाप्त हों। यह सत्य है कि व्यक्ति अ्पने मान- 
सिक सज्जा में सूक्रम सत्यों की संख्या तथा उनके गुण के अनुपात में शिक्षित होता 
है। छात्रों को स्थूल उदाहरणों और दृष्टान्तों के विश्लेषण तथा बोध से सूक्ष्म सत्यों 
का ज्ञान प्राप्त होता है । 

(४ ) बालक को शिक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से मानव जाति की शिक्षा से 
विधि एवं व्यवस्था दोनों में अनुकूलता रखे : स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा लघु रूप में: 
सभ्यता को पुनरावृति होनी चाहिए; दूसरे शब्दों में व्यक्ति में ज्ञान की उत्वत्ति क! 
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मांग वही हो जो जाति के ज्ञान की उत्तति का मार्ग हो। इसका अर्थ यह है कि 
शिक्षण की सामग्री का चुनाव तथा उसकी व्यवस्था मानव संस्कृति की ऐतिहासिक 
अवस्थाओं के द्वारा निश्चित होनी चाहिए । ु 

( ४ ) अनुमवजन्य शान से तक पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ो: अनुभवजन्‍्य 
ज्ञान अनुभव में निरीक्षित तथ्यों पर आश्रित होता है जब कि तकेपूर्ण ज्ञान अनुभव- 
जन्य निरीक्षणों के विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है और इस प्रकार तर्क- 
यूण सत्य प्राप्त होता है | स्पेन्चर के अनुसार इसलिए प्रारम्मिक अध्ययन में शुद्ध 
प्रयोगात्मक परिचय होना चाहिए और बहुत से निरीक्षणों के बाद शान संचित हो 
जाने पर ही तक की क्रिया आरम्भ करनी चाहिए। 

(६) शिक्षा में आत्म विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रोत्साहित करनी 
चाहिए. : बालकों को स्वयं अन्वेषण करने तथा अपने परिणाम निकालने के लिए 
अ्रागे बढ़ाना चाहिए | उन्हें जितना कम हो सके उतना बताना चाहिए और जितना 
अधिक सम्भव हो सके उतना खोज करना चाहिए । 

( ७ ) शिक्षा आनन्ददायक हो | स्पेन्सर का कहना है कि “हमें हमेशा रुचि 
ओर प्रसन्नता भी देने वाली विधि का पता लगाना चाहिए और यही विधि जैसा 
सभी परीक्षुणों से सिद्ध होता है हमेशा सही विधि होगी |?” 

नतिक शिक्षा 

“मॉरल एजुकेशन” ( नैतिक शिक्षा ) लेख स्पेन्सर को वास्तव में एक प्रकृति- 
बादी दाशंनिक के रूप में उपस्थित करता है। नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में उसने 
आकृतिक परिणाम के नियम को अपने निदंशक सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है | 
उसके अनुसार यह नियम सबसे उपयुक्त ढंग का है और बाल्यावस्था तथा युवावस्था 
दोनों में समान रूप से लागू होता है। उसने कहा है कि “नैतिक अनुशासन के सच्चे 
सिद्धान्त और प्रयोग को प्रकृति सबसे सरल ढंग से प्रकट करती है?” | एक उदाहरण 
के रूप में उसने बताया कि जब एक बालक गिरता है या मेज से सिर लड़ाता है, तो 
उसे पीड़ा होती है, जिसकी स्मृति उसे अधिक सावधान बना देती है; ओर इस प्रकार 
के अनुभवों की पुनरावति से वह अपनी गतियों का उचित निर्देशन अन्त में करना सीख 
जाता है | प्रकृति द्वारा दण्ड के विषय में वह करता है कि ये कृत्रिम और अनावश्यक 
पीड़ा देना नहीं है प्रत्युत ये तो क्रिया पर लाभ हेतु नियंत्रण मात्र है। स्पेन्सर 
ने प्राकृतिक दण्ड के पक्ष में कुछ समर्थन दिए हैं| वे नीचे दिए जा रहे हैं :--- 
(१ ) व्यक्ति अपने गलत कामों के परिणाम से बच नहीं सकता है। 

६ २ ) प्राकृतिक परिणाम नियत रूप से क्रिया के बाद मित्षते हैं । 
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( ३ ) दश्ड उस समय मिलता है जब उसका अनुभव सबसे तीकुण होता है । 
( ४ ) दण्ड क्रिया के श्रनुपात में मिलता है। 
( ४ ) यह शुद्ध न्याय का नियमन है और इसे प्रत्येक बालक को मानना ही पड़ेगा । 
4६ ६ ) इसकी उपस्थिति के कारण और परिणाम का सही ज्ञान होता है। 
(७ ) यह उचित और अ्रनुचित आचरण का तर्कपूर्ण ज्ञान देता है । 
( ८ ) माता-पिता एवं बालक दोनों के स्वभाव के उद्विग्न होने की इस व्यवस्था के 
अन्तगंत सामान्य व्यवस्था की अ्रपेज्ञा कम सम्भावना होती है । 
फिर भी स्पेन्सर प्राकृतिक दण्ड के इस सिद्धान्त की सीमाओं से अमिज्ञ था 
ओर उसने स्वयं स्वीकार भी किया है। “इन आकस्मिक संकटों में जहाँ अंगों के 
टूटने या श्रन्य गम्भीर चोटों का भय हुआ करता है प्रबल रोक-थाम की आवश्यकता 
पड़ती है । इस लिए, सर्वोत्तम उपाय है कि बालक को विपत्ति की चेतावनी दे दी 
जावे तथा फिसी गम्भीर क्षति से बचने के लिए तैयार रखा जावे” | 
प्राकृतिक परिणामों के सिद्धान्त को स्पष्ठ करने के बाद स्पेन्सर ने नैतिक 
आचरण सम्बंधी कुछ सूत्र और नियम बताए हैं। वे हैं :--- 
( १ ) बालक से अधिक मात्रा में नैतिक अच्छाई की आशा करनी चाहिए | 
< २) बालकों के लिए अच्छे श्राचरण का उच्च स्तर निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं है | 
( ३ ) उच्चतर नैतिकता का विकास धीमी गति से होना चाहिए । 
( ४ ) यह देखकर अपने को सन्तुष्ट करो कि तुम्हारे बालक अपने किए हुए. का 
प्राकृतिक परिणाम हमेशा भोगता है । 
4 ४ ) एक अनुरागहीन व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने का प्रयत्न मत करो | हुख 
. और रोष जहाँ आवश्यक हो प्रकट करना चाहिए । 
( 5६ ) आशाओं का परिमित प्रयोग करो। इसका अ्रयोग अन्य साधनों के श्रसफल 
होने पर ही होना चाहिए। लेकिन जब कमी आज्ञा दो तो इृढ़ता और निर्णय 
के साथ दो। 


( ७ ) अनुशासन का उद्देश्य स्वयं पर शासन करने वाला व्यक्ति उत्पन्न करना 
होना चाहिए । 
शारीरिक शिक्षा 
“फिज्ञीकल एजूकेशन?? ( शारीरिक शिक्षा ) लेख में स्पेन्सर ने बालकों को 
शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है तथा भोजन, वस्त्र एवं व्यायाम 
सस्बंधी बहुत से साधारण नियमों को बताया है। उसने कहा है कि “बालकों को 
अपने सामने उपस्थित संघर्ष का सामना करने के लिए उन्हें केवल बौद्धिक रूप से 
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अध्याय ९] [ सहान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रो 


तैयार करने हेतु शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि शारीरिक रूप से इस योग्य बनानए 
चाहिए कि वे उसके अत्यधिक क्षुति को सहन कर सकें? | उसने निर्देश किया कि 
बालकों को ऐसा भोजन मिलना चाहिए निसमें अत्यन्त सम्भव माज्रा में पीष्टिकता तथाः - 
पाचन गुण होना चाहिए। बालकों का वस्त्र कमी भी इतना अधिक न हो कि वह 
दुखद उष्णता उत्पन्न करे, वह हमेशा इतना पर्याव होना चाहिए कि सामान्यतः 
ठंडक न मालूम हो। शारीरिक शिक्षा का जहाँ तक सम्बंध है वह बालकों की मूल- 
प्रवृतियों की उत्तेजनाओं के अनुसार होनी चाहिए जिससे लाभ उठाया जा सके | 


आलोचनाएँ 
स्पेन्सर के शिक्षा सम्बंधी विचारों की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ नीचे पढ़ें 


(१) स्पेन्सर का विचार है कि सावभौमिक सुख राज्य के नियंत्रण को सब 
से कम कर देने में स्वयंमेव प्रात होगा । यह विचार आधुनिक समय के प्रगतिशील 
राज्यों में श्रधिक लाभप्रद नहीं है। ऐसे आधुनिक राज्य की हम फल्पना नहीं कर 


सकते जिसमें सामाजिक दायित्व की कोई भावना ही न हो और जो सामाजिक विधान 
से साधारण जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न करे | 


(२ ) उसके द्वारा निर्धारित शिक्षा का उद्देश्य-- सम्पूर्ण जीवन की तैयारी”?-- 
अत्यधिक अस्पष्ट और सामान्य है जो शिक्षण कार्य में लगे हुए लोगों के लिए अधिक 
मूल्य वाला नहीं है। यह एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर संकेत नहीं करता है जिस ओर 
शेक्षिक प्रयत्नों को निदेशित करना चाहिए | 

(३ ) बालकों को पालने के ज्ञान के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो 
सकते हैं लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्‍या डसे बालकों को पढ़ाना चाहिए । इसका 
उत्तर नकारात्मक होगा । इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था उचित 
समय नहीं है । 

(४ ) स्पेन्सर ने विशान-शिक्षण के मूल्य को अतिरंजित किया है तथा सांस्क्- 
तिक और साहित्यिक विषयों के मूल्य को परखने में असफल रहा है | 

( ४ ) उसने यह समभने में भूल की कि जो कुछ विज्ञान-शिक्षुण की 
बातें उसके मस्तिष्क में थीं उसका अधिकांश बड़े विद्याथियों तथा विशेषज्ञों के लिए 
ही उपयुक्त है| स्पेन्सर के द्वारा कथित शरीर-विज्ञान, भूग-विज्ञान, नक्ष॒त्र-विशञान, 


यंत्र-विशान, श्रादि बालक नहीं समझ सकते तथा न तो इन विज्ञानों का पूर्ण शान 
प्राप्त करने क लिए उनके पास समय ही है । 


(६) स्पेन्सर ने कहा है कि विज्ञान के श्रध्ययन के फलस्वरूप स्मृति का 
च्छी तरह से प्रशिक्षण होता है, बोध और निर्णय का प्रयोग होता दै,श्रादि ) 


. हरबट स्पेन्सर ] [ श्रध्याय 5 


परन्ठु वह यह भूल गया कि भाषा-शिक्षुण से भी यही होता है और कुछ बातों में 
विज्ञानों की अपेक्षा अधिक भी | 

( ७ ) स्पेन्सर के शिक्षण-सूत्र बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट है जो अध्यापक 
के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। उसके सूत्रों में केवल शिक्षा के रूप पर विचार हुआ 
है न कि विभिन्न विकासावस्थाश्रों में बालकों की आयु, योग्यता और दृष्टिकोण पर | 

( ८) “प्राकृतिक परिणामों” के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना हुईं है। यह 
सिद्धान्त शिक्षात्मक होने को अपेक्षा नकारात्मक एवं निषेधात्मक है। इसके अलावा 


यह पूर्णतया व्यक्तिवादी है; यह इस तथ्य पर विचार नहीं करता कि बहुत सी 
दशाश्रों में दरड का तत्व क्रिया को सामाजिक अ्रमान्यता देने में होता है। 


( ६ ) पाञ्य के विषय को स्पेन्सर ने जो क्रम दिया है उससे डनकी आव- 
श्यकता और महत्ता भी कम या अ्रधिक होती है। इस विचार से कुछ विषयों का 
महत्व घटता है ओर कुछ का बढ़ता है | वास्तव में इस प्रकार क्रम देना अनुचित है | 

उसका प्रभाव 

निःसन्देह शैक्षिक विचार पर स्पेन्सर का प्रभाव विस्तृत और हितकारी दोनों 
था। वह विज्ञान के लिए जोर देने में ऐसे समय में सही था जबकि विद्य!लय के पाज्य- 
क्रम में वेशानिक विषयों को कोई स्थान नहीं मिला था यद्यपि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं 
ने उन्नति की थी और प्रयोग उद्योग में हो रहा था| निश्चय ही उसने दूरदशिता के 
साथ कहा कि आधुनिक दशाजओं में प्रत्येक के लिए कुछ मात्रा में वैज्ञानिक शान आब- 
श्यक है। स्पेन्सर को पाव्यक्रम-विकास के आन्दोलन के इतिहास में स्थान देना चाहिए, 
विशेषकर उध आन्दोलन में जिसके कारण विज्ञानों को पाख्यक्रम में सम्मिलित किया 
गया। इस प्रकार प्रारम्मिक, तथा माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं 
में विज्ञान के अ्रध्ययन का तेजी से प्रचलन हुआ | इसका परिणाम यह भी हुआ कि 
सामाजिक विज्ञानों की नवीन शाखाओं में वेशञानिक विधि का प्रयोग बढ़ा | 

स्पेन्सर शिक्षा के उद्देश्य और प्रयोजन पर लिखने वालों में से एक महान 
लेखक था और उसकी पुस्तक ने शैक्षिक प्रयोग को नवीन रूप देने में बहुत प्रभाव 
डाला । “सम्पूर्ण जीवन? का उद्देश्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है, तथा 
“शिक्षण सूत्र” प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्रों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है ॥ 
शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी उसके सुझावों का प्रभाव बाद कं सन्तति पर बहुत पड़ा है | 
शिक्षा ओर जीवन को साथ-साथ जोड़ने का यह प्रथम प्रयास था जिसे बाद में जान 
डीवी ने भी स्वीकार किया और प्रयोग में लाया। इस प्र ४२ स्पेन्सर का प्रभाव प्रयोग- 
वादियों पर भी पड़ा ऐसा कहा जाता है | 
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“यदि किसो भी प्रकार को मुक्ति श्रथवा सहायता को श्राशा करनी है 
तो हमें बालकों की ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए क्योंकि बालक ही मनुष्य 
एवम्‌ सानव-समाज का निर्माता है।? 

-- मॉन्‍्टेसरी 


जअध्याय--७ 


मेरिया मॉन्टेसरी 


( १८७०-- १६४२ ) 
भूमिका 


एक लब्ध-ग्रतिष्ठ शिक्षा-नेता द्वारा व्यक्त निम्नलिखित विचारों के द्वारा भेरिया 
सॉन्‍्टेसरी की महानता सरलता से आँकी जा सकती है | उनका कथन है “किसी भी पीढ़ी 
में एक बार अवश्य ही एक ऐसी प्रतिमासम्पन्न एवम्‌ नवजीवन के सन्देश से युक्त आत्मा 
जन्म लेती है जो कि सम्पूर्ण मनुष्यों को नूतन कार्यों एवम्‌ साहसी प्रयत्न करने के 
लिए ग्रेरित करती है। शिक्षा के इतिहास में ऐसी महान्‌ श्रात्माएँ हुई हैं। अपनी 
'इस पीढ़ी में इस प्रकार की जिस महान्‌ आत्मा ने जन्म लिया है वह है मेरिया मॉन्‍्टे- 
'सरी” । उन्होने सर्वप्रथम बाल्यावस्था के श्रति संवेदनशील काल की खोज कर शिक्षा 
के ज्षेत्र में उसके प्रयोग को महत्व दिया है। उन्होंने बालकों के अ्रधिकारों के प्रति 
जोरदार आवाज उठाई तथा बालकों के लिए एक ऐसे वातावरण प्रस्तुत करने पर 
'बल दिया जो कि उनके डचित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो तथा 
जहाँ पर बालक बाधा-विहीन एवम्‌ हस्तक्षेप-हीन स्वतंत्रता की वायु में श्वास ले 
'सके । मॉन्‍्टेसरी ने बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। विद्यालय जाने 
के पूर्व के बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में मनोविज्ञान पर आद्योपान्त आधारित 
आधुनिकतम्‌ एवम्‌ सर्वव्यापक जिस शिक्षण विधि को इतनी अधिक मान्यता प्रात 
हुई है उसका श्रेय मॉन्टेसरी को ही है। उसने अपनी शिक्षण विधि के द्वारा बालकों 
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मेरिया मॉन्टेसरी ( १६७०-१६५२ ) 


जध्याय-- ७ 


मेरिया मॉन्टेसरी 


रिया मॉन्टेसरी ] [ भ्रध्याय ७ 


खमाव में श्राश्वयंजनक रूपान्तर किया है। उसने अपनी विधि द्वारा * चिड़चिड़े 

भाव से प्रसन्नचित्त कार्यकर्ता? के रूप में तथा श्रनिय॑त्रित एवम्‌ शरारती बालक 

' एक आध्यात्मिकता से युक्त शान्त बालक के रूप में परिवर्तित किया है। उसे 
पहान्‌ श्रेय तो इस बात का है कि उसने उपेक्षित बालकों को कार्यों की विभिन्न 
गोजनाओ्ों में उचित स्थान प्रदान किया है। उसने सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार में सदेव 
ग्रनव जाति के लिए एक मजबूत एवम्‌ सशक्त नींव पर सुख ओर शान्ति का भव्य 
प्बन निर्मित करने की आशा सुदृढ़ कर दी है। सुख औ्रौर शान्ति की यह नींव है 
सार के बालकों की सर्वंथा स्वतंत्र एवम्‌ प्रजातांत्रिक शिक्षा । 


जीवन तथा शिक्षा-रचनाएँ 


डा० मेरिया मॉनन्‍्टेसरी का जन्म रोम के इटली शहर के एक सम्पन्न परिवार 
| सन्‌ १८३० ई० में हुआ था | रोम के विश्वविद्यालय में उसने डाक्टरी की शिक्षा 
प्की | मॉन्टेसरी रोम विश्वविद्यालय से एम० डी० (डाक्टर इन मेडिसिन) की 
उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी । शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने मन्द्‌ 
बुद्धि एवम्‌ अंगविहीन बालकों की चिकित्सा का काय प्रारम्भ कर दिया। अपने इन 
श्रनुभवों के फलस्वरूप उसने बालकों की शिक्षा की एक नई पद्धति का निर्माण किया । 
मॉन्टेसरी ने विद्यालय जाने के पूर्व शिक्षा का मूल आधार “इन्द्रिय-शिक्षण? बनाया। 
यह मॉन्टेसरी की चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण के महत्व को प्रकट करता है । 
बालकों के साथ उसका प्रथम अनुभव उस समय हुआ जब वह विश्वविद्यालय 
के मानसिक चिकित्सालय की एक सहायिका थी। बाद में वह विकलांग बालकों के 
एक विद्यालय की निर्देशिका बन गई । यहीं उसके मन में बालकों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में रुचि जाणत हुई। उसने लिखा है कि “मैंने यह अनुभव किया है कि 
मानसिक न्यूनता मुख्य रूप से चिकित्सा सम्बन्धी प्रश्न न होकर शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
है |? मानसिक मन्द बुद्धिता की चिकित्सा के दो महान्‌ स्तम्म 'एडवर्ड सेग्विनः तथा 
'डाक्टर इटार्ड? से वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। डसने उनके कुछ उपायों को 
ग्रहण कर प्रयोग भी किया जिसमें उसे आश्चर्यजनक और महान सफल्लता प्राप्त 
हुईं । १६०६ ६० में बालकों से व्यावसायिक रूप में सम्बद्ध होने पर उसमें शिक्षा के 
प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उसने बालकों के घर! नामक अनेक विद्यालयों की स्थापना 
की | ये विद्यालय शिक्षा की प्रयोगशाला के रूप में बन गए. | वस्तुतः उसके जीवन 
का यह काल बालकों की शिक्षा सम्बन्धी गहन अध्ययन का एक व्यावहारिक परि- 
णामों का काल था | 
| ११७ 
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उसे इस बात का विश्वास हो गया कि विकारयुक्त बालकों के लिए प्रयुक्त 
शिक्षण विधि में जो कुछ तकंपूर्ण शिक्षा के सिद्धान्त मिलते हैं उनका यदि सामान्य 
बुद्धि बालक पर प्रयोग हो तो उनसे व्यक्तित्व का बहुत अधिक विकास हो सकता है| 
एक प्रौह़ महिला के रूप में मैडम मॉन्टेसरी ने विश्वविद्यालय से प्रयोगात्मक मनो- 
विज्ञान तथा शिक्षण विज्ञान में सात वर्ष की शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार उसने रोम 
के बाल विद्यालयों की संगठनकत्री के पद पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ली | 
रोस की सरकार ने उसे उक्त पद पर प्रतिष्ठित भी कर दिया। इस प्रकार उसे 
अपनी शिक्षा-विधि के प्रयोग में उन बालकों की प्रवृत्तियों के अध्ययन का सुअवसर 
प्राप्त हुआ जो विशेष रूप से निर्मित स्वतंत्र वातावरण में खेलते थे | अपनी शिक्षण 
विधि के सम्बन्ध सें उसने स्वयं लिखा है, “मैंने जो कुछ भी व्यक्त किया है वह केवल 
बालक का अध्ययन है, तथा उसने मुझे जो कुछ दिया है उसे ग्रहण तथा व्यक्त करना 
ही वस्ठुतः मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का सार है ।” 

मॉन्‍्टेसरी पद्धति पर आधारित शिशु विद्यालय की स्थापना संसार के मुख्य- 
भुख्य देशों में हो गईं तथा मॉन्टेसरी इस शिक्षा-आन्दोलन, जिचको शिक्षा के इति- 
हास में स्थायी महत्व प्राप्त हो चुका था, की अग्रगामिनी के रूप में विख्यात हुईं ! 
सन्‌ १६१३ ई० में उसने प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला का समारम्म किया 
तथा उसने संयुक्त राष्ट का भ्रमण भी किया। सन्‌ १६१६ ई० में वह लन्दन गईं 
जहाँ पर उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया । मॉन्टेसरी विधि 
पर भारत में स्थापित विद्यालयों के संगठन-कर्त्ताश्नों के निमंत्रण पर मेरिया मॉन्टेसरी 
भारतवष भी पारी । उसने अदयार, काश्मीर, अहमदाबाद, पूना तथा अन्य स्थानों 
पर प्रशिक्षण शिविर का संगठन किया । इस प्रकार भारत में लगभग दस वर्षों तक 
निवास करने के पश्चात्‌ वह पुनः इटली लोट गई जहाँ उसका देहान्त सन्‌ १६४२ 
में हो गया | 

डाक्टर मैडम मेरिया मॉन्टेसरी की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

“दी सिक्रेटठ आफ चाइल्डहुड?, दी मॉन्टेसरी मेथड?, 'एड्रकेशन फार ए न्यू 
बलल्‍्डः तथा चाइल्ड ट्रेनिंग” । 

उसका दशनत 

मॉन्टेसर कैथोलिक सम्प्रदाय को मानने वाली, प्रजातान्त्रिक तथा वैज्ञानिक 
थी। उसकी इस विविधता के कारण उसके दाशनिक विचारों फा एकीकरण करना 
अति कठिन है। एक कैथोलिक होने के कारण वह न तो प्रयोजनवादी और न 


प्रकृतिवादी ही जान पड़ती है। र॒स्क! उसके दर्शन को आध्यात्मिक यथार्थवाद' के. 
५ आफ 
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'नाम से संबोधित करता है | यह संबोधन इस बात को प्रकट करता है कि बालकों की 
'विकासात्मक आवश्यकताओं की ओर डसका ध्यान तथा वास्तविक जगत के व्याव- 
: 'हारिक अनुभवों पर उसका बिशेष बल उसके धार्मिक सिद्धान्तों से असंगतएूर्ण नहीं 
था। हेस्सेन? का विचार है कि मॉन्टेसरी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए +न्वविश्वासा- 
'त्मक आदर सत्कार से सम्बन्धित संकीर्ण ऐन्द्रिकता एवम्‌ प्रकृतिवाद से पृर्ण रूपेण 
अस्त हैं। डाक्टरी व्यवसाय के उत्पन्न सुगम अनुमानों के कारण उसके छिद्ध/न्तों द 
आध्यात्मिक आधार गअत्यन्त अस्पष्ठ हो गया है। अतएव उसके दाशनिक्न ६ फटकोए 
को प्रकृतिवादी संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है! 
मॉन्टेसरी का शिक्षा सिद्धान्त 

मॉन्टेसरी विधि का गम्भीर अध्ययन इस बात को प्रकट कर देगा कि इस 

लेखक द्वारा प्रतिपादित बिद्धान्त विगत शिक्षाविदों विशेष रूपेण फ्रोबेल के इदि 
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का अधिक विकसित रूप है। एक प्रकार से मॉन्टेसरी ने फ़रोवेल के प्रधान सिद्धान्तों 
को फिर से खोज कर अपने रूप से अपनी विधि में प्रयुक्त किया है| मॉन्टेसरी के 
महत्वपूर्ण शिक्षा सिद्धान्त, जिन पर हम विचार करेंगे, निम्नलिखित हैं :--(*' 
बालक सम्बन्धी विचारधारा, (२) प्राकृतिक विकास, (३) स्वतन्त्रता, (४) स्वतन्त्रता 
द्वारा अनुशासन, (५) खेल द्वारा शिक्षा, (३) आत्म शिक्षा, (७) शनेन्द्रियों की शिक्षः 
(८) सामाजिक शिक्षा | 
मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि को समझने के लिए हमें उसकी बाल सम्बन्धी 
विचारधारा को जानना चाहिए। उसने बाज्षक को स्वस्थ समाज की आधारशिलाः 
एवम्‌ संपूर्ण उन्नति का उद्गम माना है। उसने इस बात 
की घोषणा की है कि “यदि किसी भी प्रकार की मुक्ति अथवा 
सहायता की आशा करनी है तो हमें बालकों की ओर अपनी 
हृष्टि डालनी चाहिए क्‍योंकि बालक ही सम्पूर्ण समाज और मानव का निर्माता है” | 
'मॉन्टेसरी के अनुसार जब्र तक हम बालकों की श्रात्मा के प्रच्छुन्न गुणों को प्रकाशित 
अथवा समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सम्यता अथवा संस्कृति पूशु ता 
को प्राप्त नहीं हो सकती । वह उन श्रेष्ठ शिक्षाविदों में थी जिन्होंने शिशु शिक्षा के 
: महत्व को प्रतिपादित किया है। उसने यह विचार प्रकट किया है कि पूर्व-प्राथमिक 
स्तर में, जब कि बालक का मस्तिष्क अति गरहणशील होता है तथा भावी जीवन का 
-आधार निर्मित करता है, सुधार को प्रारम्भ करना चाहिए। बचपन अति साधारण 
संवेदनशीलता का काल है। इस समय, वातावरण के विभिन्न वस्तुओं के प्रमावों, 
डुश्यों, शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति अति तीत्र होती है। बालक में शरीर एवम्‌ 
११६ 


उसकी बाल सम्बन्धी 
विचारधारा 
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आत्मा के विकास के नियम निहित रहते हैं। मॉन्टेसरी ने बालक को विकासशील 
और संवेदनशील प्राणी माना हे और इसी के आधार पर वह वातावरण के साथ' 
अपना अनुकूलन करता है तथा अनुभव और शान ग्रहण करता है। उसे हमें शिक्षा 
इस प्रकार देनी चाहिए जो कि इन बरिकास के नियमों के उपयुक्त हो । 
भॉन्‍्टेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा से यह तात्पर्य बिलकुल नहीं है कि मनुष्य 
के व्यक्तित्व को किसी दाशनिक की विचारधारा के अनुकूल निर्मित कर लिया जाय 
हे बम विकोस श्रोर न इसका यह भी मतलब है कि उसको किसी विशेषः 
संस्कृति या सभ्यता को प्रहण करने के लिए वाध्य किया जाय 
वरन्‌ उसका तात्पर्य है बालक की आन्तरिक शक्तियों को विकास के नैसमिक नियमों 
के अनुसार पुष्पित करना। अ्रतएणव बालक को शिक्षित करते समय हमें कठोरता 
एवम्‌ दमन के मार्ग को बिल्कुल ही त्याग देना होगा तथा विकास के निश्चित 
सिद्धान्तों के अनुसार प्राइतिक मार्ग को ग्रहण करना होगा। शिक्षक का यह कार्य 
हे कि वह इन विकास के सिद्धान्तों का निरीक्षण करे एवन्‌ उसको निश्चित कर बालक 
को उसकी शक्तियों को पूर्ण विक्रास एवम्‌ प्रयोग में सहायता प्रदान करे। “शिक्षा 
का श्रर्थ” मॉन्टेसरी कहती है कि “बालक के जीवन को सामान्य रूप से विक्रसित 
करने के लिए सक्रिय सहायता देने से लगाना चाहिए” | शिक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य 
बालक को अपने श्राप को विकसित करने के योग्य बनने के लिए आवश्यक सहायता 
प्रदान करना है| बालक को जो यह सहायता दी जाय वह डसकी आत्मिक आवश्य- 
कताओं के अनुसार होनी चाहिए। व्यापक अर्थ में आत्माविषयक श्रावश्यकताओं 
के अन्तगंत बालऊ के जीवन की विभिन्न अ्रवस्थाओ्ं में उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक एवम्‌ नेतिक आवश्यकताएँ आती हैं । 
भॉन्‍्टेसरी को बालकों को स्वतंत्रता में बड़ा विश्वास है। बालकों के लिए, पूर्ण 
स्वतन्त्रता की माँग करती हुईं वह कहती है कि बालक के विकास के काल में इसका 
स्वेतस्थेशों प्रधान प्रयोजन हस्तक्षेप की अ्रनुपस्थिति होनी चाहिए। 
बालकों के लिए. जिस स्वतन्त्रता की उसने माँग की है वह 
अध्यापकों अथवा माता-पिता से छुटकारा नहीं है, न तो यह प्राकृतिक नियमों अथवा 
राज्य अथवा समाज के नियमों से मुक्ति प्राप्त करना ही है वरन्‌ यह तो आत्म-विक्रास 
एवम्‌ आत्म-शान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है । मॉन्टेसरी की दृष्टि 
में कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्तव में मुक्त नहीं है जब तक कि वह स्वतंत्र न 
हो जाय और वह स्वतंत्र उसी अ्रवस्था में हो सकता है कि वह आत्म-निर्मन हो तथा 
अन्य किसी की सहायता के बिना अपने आप कार्य करने के योग्य द्वो सके | यह 
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स्वतन्त्रता बालक द्वारा स्वतन्त्र क्रिया करने की आवश्यक्रता प्रकट करती है। इस 
स्व॒तन्त्रता के अन्तगंत बालकों की सुत्त रचनात्मक शक्तियों के स्वतन्त्र विकास एवम्‌ 
अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाती है | मॉन्टेसरी ने जिस स्वतन्त्रता 
को प्रतिपोषित किया है वह कोई स्वच्छुन्दता नहीं है वरन्‌ यह “एक सुव्यवस्थित 
स्व॒ृतन्त्रता है? । बालक उस समय तक अपने को अभिव्यक्ति करने के लिए, स्व॒तन्त्र' 
है जब तक कि वह अन्य बालकों की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पहेँ- 
चाता । मॉन्टेसरी विधि में बालक को अपनी क्रियाओ्रों को चुनने तथा अपनी रुचि 
तथा शक्ति के अनुसार स्वयं कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है । 

मॉन्टेसरी ने स्वतंत्रता एवम्‌ अनुशासन को एक दूसरे का विरोधी न मानकर 
पारस्परिक पूरक माना है। उसने कहा है “पूर्ण अनुशासन को ग्राप्त करने के लिए 
हमारे पास स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा स्वतन्त्रता की रक्ा 
करने के लिए हममें पूर्ण अनुशासन होना चाहिए? | अश्रत- 
एवं उसके विचार में अनुशासन स्वतन्त्रता से ही प्राप्त होता 
है। उसने लिखा है कि “में उस व्यक्ति को अनुशासन युक्त नहीं मानती जो कि 
किसी गूंगे व्यक्ति की भाँति कृत्रिम मौन को ग्रहण करता है श्रथवा लकवा की बीमारी 
से पीड़ित व्यक्ति की भाँति श्रचल्ल रहता है वरन्‌ मैं तो उसी व्यक्ति को अनुशासन 
से पूर्ण मानती हूँ जो अपने आप पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा अपने व्यवहार 
को स्वयम्‌ परिचालित करता है” | वास्तव में जब प्रत्येक व्यक्ति को समान स्व॒तन्त्रता 
प्रदान की जाती है तो उसकी सुरक्षा एवम्‌ नियंत्रण की भावना भी प्रत्येक व्यक्ति में. 
होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त अनुशासन की समस्या का सम्बन्ध कार्य तथा किसी 
काय पर एकाग्रता के विकास से है। बालक को निर्मित वातावरण, उपयुक्त सामग्री 
तथा काम करने की आवश्यक स्वतंत्रता को प्रदान करने से उसमें कार्य करने की 
प्रचल इच्छा उत्न्न होती है तथा उसमें सहजात अनुशासन अथवा आनन्‍्तरिक आत्म- 
नियंत्रण की भावना का जन्म होता है और वह काये आरंभ करने की क्षमता, आत्म- 
विश्वास आदि जैसे गुणों को विकसित कर लेता है। इस प्रकार प्राचीन परम्परा- 
सम्मत स्थिर अनुशासन के स्थान पर मॉन्ट्सरी ने स्वतन्त्रता के द्वारा अनुशासन 
तथा ऐसे कार्यों के द्वारा अनुशासन जिनसे बालक में महान्‌ चारित्रिक गुण विकसित 
हो सके, को प्रतिष्ठित किया है | 

खेल के महत्व पर दृष्टिपात करते हुए मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक को 
सर्वश्रेष्ठ शिक्षा खेल के द्वारा दी जा सकती है। बालक खेल के द्वारा वस्तुओं का 
ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है । “एक बालक जो कि अपना अ्रधिकांश. समक 
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स्वतन्त्नता के द्वारा 
अनुशासन 


अध्याय ७ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


खेल में ही व्यतीत करता है अपना समय व्यर्थ नहीं गुजारता। वह तो अपने को 
शिक्षित करने में व्यस्त रहता है? | बालक स्वयम्‌ करके, अनु- 
भव के द्वारा तथा चुटढियों के द्वारा सीखता है। उसकी गह- 
'मतम रुचि है, वस्तुओं की खोज करना, ग्रहण करना तथा प्राप्त करना । बालक की 
झ्ात्म-प्रकाशन की इच्छा भी उसके खेल के कार्यों से प्रकठ होती है। खेल के दौरान 
में बालक अनुभव करने, सोचने तथा कार्य करने की आदत डाल लेता है । श्रवएव 
बालक की शिक्षा के लिए. खेल एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की अधिकांश 
गम्भीर समस्याओं का सरलतापूर्वक सामना एवम्‌ हल खेल द्वारा प्रसक्षतापूर्वक 
किया जा सकता है। किन्तु खेल के शैक्षिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए बालक की 
खेज्ञ की प्रवृत्ति को, उनके व्यस्त कार्य को सुनियन्त्रित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए, 
निश्चित सामग्री द्वारा नियंत्रित एवम्‌ निदेशित करना चाहिए । 

मॉन्टेसरी के अनुसार उच्चकोटि की शिक्षा केवल स्व-शिक्षा अथवा आत्म- 
शिक्षा है। स्व-शिक्षा की प्रशंसा करते हुए किलपैट्रिक ने लिखा है कि “जितना अधिक 
बालक अपनी अनुभूति से बिना किसी अध्यापक की सहायता 
से सीखता है उतना अधिक वह ज्ञान का अधिकारी होता 
है? | इससे श्रेष्ठ कोन सी बात हो सकती है कि बालक अपनी समस्याओं पर स्वयम्‌ 
विचार करे तथा वह स्वयम्‌ समस्या के हल के लिए कोई योजना बनाए तथा अन्त 
में उसे स्वयम्‌ के प्रयोगों द्वारा शात हो जाय कि उसकी योजना पूर्ण रूपेण ठीक है । 
स्व-शिक्षा को सम्भव बनाने के लिए मॉनन्‍्टेसरी ने “डाइडेक्टिक मैटीरियल! नामक 
'शिक्षा-सामग्रियों की रचना की है। मॉन्टेसरी की डाइडेक्टिक मेटीरियल्स, अथवा 
शिक्षा सामग्री नि.संदेह फ्ोबेल के उपहारों का एक महान परिवर्धित एवम्‌ विकसित 
रूप है । इन सामग्रियों में भूल का नियन्त्रण निहित रहता है | इस प्रकार यह प्रत्येक 
बालक के लिए स्व-शिक्षा को सम्मव कर देता है। मॉन्टेसरी विधि में बालक अपनी 
रुचि के अनुसार कार्य का चुनाव कर लेता है) वह इन सामग्रियों से बिना किसी 
हस्तज्ञेप के खेलता तथा कार्य करता है। जब वह कोई गलती करता है तो श्रपनी 
गलती को खोजफर तथा सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर गलती को घुधारता 
है, इस प्रकार वह अपने स्वयम्‌ के प्रयत्नों के आधार पर कार्य को पूर्ण कर लेता 
है। वह अपने को निरीक्षण करने, विरोधों एवम्‌ तुलना को निर्मित करने, निर्शय 
को बनाने एवं निर्णय देने के योग्य प्रशिक्षित कर लेता है| मॉन्‍्टेसरी बिधि में कोई 
भी पुरस्कार की योजना नही है। बालक को इसी बात में ही महान्‌ सन्तोष प्राप्त होता 


. है कि उसने बिना किसी के बताए, अथवा बिना किसी अध्यापक की सहायता से समस्या 
ह श्र 


खेल द्वारा शिक्षा 


स्व-शिक्षा 


मेरिया मॉन्ट्रेसरी | [ प्रष्याय ७ 


का हल निकाल लिया है। अपने को ज्ञाता मानने की मावना ही उसका उच्चतम 
युरस्कार है तथा उसका स्व-विकास ही उसकी वास्तविक एवम्‌ महान प्रसन्नता है। 
मॉन्टेसरी ने पूर्व॑-विद्यालय काल के समय में बाद की सम्पूर्ण शिक्षा की 
आधार शिल्षा के रूप में शानेन्द्रियों की शिक्षा पर बल दिया है| वह कहती है, “शञाने- 
ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा न्द्रियों की शिक्षा का उद्देश्य है पुनराभ्यासों द्वारा मिन्न उत्तें-। 
जना से प्रात प्रत्यक्ष-श्ञान का शोघन |?” बालक ध्यान, तुलना 
एवम्‌ निरणंय के आधार पर अपने शान का सुधार करता है। मॉन्टेसरी ने स्पशन्द्रियों' 
की आधारभूत वस्तु श्रना है। इसी के कारण मॉन्टेसरी की विधि को कमी-कमी' 
“स्पशं द्वारा शिक्षा”? की संज्ञा से अमिहित किया जाता है। वह कहती है कि जीवन' 
के परारम्मिक वर्षों में स्पशेन्द्रिय में महान्‌ विकास होता है ओर यदि इस अवस्था 
में उस पर ध्यान न दिया जाय तो वह शिक्षा की ग्रहदणशीलता को बिल्कुल खो! 
देता है। मॉन्टेसरी ने श्ानेन्द्रियों को शिक्षा के लिए ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी सामग्रियी 
एवम्‌ अभ्यासों का निर्माण किया है। इन्हीं सामग्रियों के माध्यम से उसने बालकों 
की श्ानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना चाहा है। मॉन्टेसरी ने श्ञानेन्द्रियों के परथक्करण 
अथवा एक समय में एक ही शानेन्द्रिय को प्रशिक्षित करने में अपना विश्वास प्रकट 
किया है। उसका यह प्ृथककरण का सिद्धान्त उसकी विधि का एक महान्‌ अंग है। 
इस सिद्धान्त के अ्रनुसार बालक को विभिन्न संवेदनाओं को अलग करना होता है 


तथा प्रत्येक के लिए प्रत्यक्षीकरण की शीघ्रता एवम्‌ तीब्रता का विकास करना होत'* 


है। इससे बुद्धि की और अधिक शुद्धता उत्पन्न होती है। सामान्य निरीक्षण इस 
बात को प्रकट करता है कि जब कोई भी ज्ञानेन्द्रिय असफल हो जाती है तो दूसरी 
आर अधिक तीतब्र हो जाती है और प्राप्त वस्तु के अधिक प्रयोग के लिए बुद्धि का« 
करती है। उदाहरण के लिए, अ्रन्धा मनुष्य स्पर्श के द्वारा बहुत सुन्दर विवेकपूर 
योग्यता प्राप्त कर लेता है। स्पशेन्दधिय के प्रशिक्षण के समय मॉन्टेसरी की विधि २ 
बालकों की आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है। इसी प्रकार से श्रवशेन्द्रिय के अभ्यारं 
के लिए बालकों को न केवल शान्तिपूर्ण वातावरण में रक्खा जाता है वरन्‌ उस 
स्थान में गहन अन्धकार भी कर दिया जाता है! 

मॉन्टेसरी ने शिक्षा में सामाज़िक भावना की उपेक्षा नहीं की है | ऐसी बाः 
नहीं थी कि बालकों की सामाजिक आवश्यकताओं एवम्‌ समाज सुधार की मावन्ई 
प्र उसने ध्यान महीं दिया हो। मॉन्टेसरी-विद्यालय छो' 
समाज के रूप में होता है जिसमें बालकों से इस बात के 
अपेक्षा की जाती है कि वे समूह की भलाई एवम्‌ सुख के लिए स्वच्छुता एवम्‌ व्यव 
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सामाजिक शिक्षा 
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पर के मान्य स्तर को स्थापित करें। बालक कच्चा की स्वच्छुता, कुर्सोी आदि को 
यवस्थित करने, मोजन वितरित करने आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं । वास्तव 
ई उसकी विधि में कार्य करने के लिए समूह बनाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति में किसी 
गी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है और न तो बालक को किसी दुसरे के द्वारा निदेशन 
एस करने की मनाही ही है। इन सामूहिक कार्यों यथा मेज को रखना तथा भोजन 
रोसना आदि के द्वारा बालक सामाजिक तौर-तरीका तथा गरिमामय व्यवहार 
गेख जाते हैं। शर्मोले स्वभाव वाले तथा एकांन्त पसन्द बालक और अधिक सामा- 
जेक हो जाते हैं तथा शैतान बालक श्रति नम्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक इस प्रकार 
5 जीवन के व्यावहारिक कार्यों पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहता है कि 
'निःसन्देह यह बाल स्वभाव के उस पक्षु को जो अधिकतर असन्तुष्ट रहता है, श्रमि- 
वक्त करता है। खेल के रूप में कार्य करने की श्रपेज्ञा वास्तविक जीवन के लिए 
जय करने में बालक को प्रायः अधिक आनन्द मिलता है |?” 


मॉन्टेसरी विद्यालय 


मॉन्टेसरी विद्यालय, जिनको बच्चों का घर! नाम से भी अमिहेत किया 
[ता है, में ३२ से ६ वर्ष तक के शिशुप्रों की शिक्षा प्रबन्ध रहता है। मॉन्टेसरी 
बद्यालय का वातावरण एवम्‌ विषय वस्तु इस प्रकार तैयार किया गया है जिनमें वे 
भी सिद्धान्त जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, निहित रहते हैं। मॉन्टेसरी के 
चार में विद्यालय कोई ऐसा स्थल नहीं है जो चार दीवालों से घिरा रहता है तथा 
त्नमें बालकों को बन्द एवम्‌ सीमित कर लिया जाता है, वरन्‌ उप्तकी दृष्टि में विद्या 
यू वह घर है जहाँ बालक स्वयम्‌ अपने कार्यों के अधिष्ठाता होते हैं। यह विचार 
क ऐसी दुनियाँ निर्मित करने की श्रावश्यक्रता प्रकट करता है जहाँ बालक शरीर 
पर मस्तिष्क के विकास का अवसर प्राप्त कर सके । 
एक आदर मॉन्टेसरी विद्यालय श्रत्यन्त शान्तिपूर्ण विशाल स्थान में स्थापित 
ता है, जिसमें खेल का सैदान होता है तथा एक मनोहर उद्यान जिसमें विभिन्न 
कार के रंग बिरंगे फूल, पौधे, हरी तरकारियाँ तथा छायादार स्थान जिसके नीचे 
'लक काम कर सके तथा खेल सकें, रहता है। इस विधालय में इमारत, कुर्सी, 
ज़ आदि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान इस प्रकार अलंकृत रहते हैं जो कि. 
लकों की आयु एवम्‌ आकार के उपयुक्त होते हैं। विद्यालय की इमारत अति, 
पयुक्त होती है जिसमें कमरे बहुत ऊँचे-ऊँचे नहीं होते, खिड़कियाँ बहुत नीची होती 
जिससे बालक उसको खोल सर्के तथा बन्द कर सके अथवा काम करते समय उनसे 
श्र्छ 
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ऋाँक सके | कुर्सी मेज़ आदि बहुत हल्की तथा सुन्दर होती हैं तथा बालकों की आस 
'तथा माप के उपयुक्त निर्मित की जाती हैं । बालक इन कुर्सी मेज्ों को एक स्थान रे 
दुसरे स्थान पर ब्रिना किसी आवाज़ के ले जाते हैं। दीवाल के चारों ओर नीच 
श्यामपट लगे रहते हैं जिन पर बालक लिखते और चित्र खींचते हैं तथा उन दीवाल 
'पर बालकों, परिवारों, प्राकृतिक दृश्यों, फूलों तथा फलों के कलात्मक तथा मनपसन्द 
चित्र बने रहते हैं । बालकों के लिए विभिन्न रंगों की दरियाँ होती हैं जिसको बाल् 
ज़मीन पर बिछाते हैं तथा उन पर बेठ कर काम करते हैं| विद्यालय दी विभिन्न वस्तुएं 
बालकों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं तथा बालकों में क्रिया करने क॑ 
प्रवृत्ति जाणत करती हैं ) इन समस्त सामग्रियों के अलावा विद्यालय में कुछ विशे' 
प्रकार के शैक्षिक यंत्र या उपकरण होते हैं जिनको शिक्षा देने के लिए प्रयोग में लाते हैं 
पविद्यालय के इन यन्त्रों से न केवल बालकों का शारीरिक एवम्‌ मानसिक विक्षास हूं 
होता है वरन्‌ इनमें छोटे से परिवार-व्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुएँ रहती हैं 

विद्यालय में बालकों की आत्मक्रिया तथा उनके सहज विकास करने 
'पूर्ण अवसर मिलता है। सम्पूर्ण वातावरण में बालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है 
विद्यालय में कोई समय सारिणी, कोई निश्चित पाठ और कक्षा, कोई पुरस्कार तथ् 
दण्ड की व्यवस्था नहीं रहती। बालकों को जिस काय को करने में सुख मिलता 
'डसे करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। स्वतंत्रता एवम्‌ कार्य के द्वारा ही बालकों : 
अनुशासन की भावना उतन्न हो जाती है। विद्यालय का प्रसन्नतापूर्ण बातावरः 
स्वस्थ विकास का संकेत करता है। विद्यालय की स्थिति से खेल एवम्‌ स्व-क्रिय 
शारीरिक एवम मानसिक विकास, पारस्परिक समभोता, सहयोग तथा सहायता ६ 
आधवना उत्तन्ञ होती है जो नैतिकता एवम्‌ चरित्र का मूल है । 


सॉन्टेसरी विधि 


मॉन्टेसरी विधि अत्यन्त वैज्ञानिक है। बाल्यावस्था का श्ञान ही इसकी आधा' 
/शिला है | यह बालक के मस्तिष्क एवम्‌ शरीर सम्बन्धी खोजे हुए नियमों पर आघ 
'रित है। यह विधि मनोवैज्ञानिक भी है। शिक्षा की प्रक्रिया बालक वी रुचि ए5 
:सानसिक विकास की स्थिति के अनुसार चलती है। इसका प्रयोग पाख्यक्रम ' 
आवश्यकता अथवा अध्यापक की काय योजना के अनुकूल नहीं होता । शिक्षु 
प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक क्षण उस समय उत्पन्न होता है जनत्न कि बालक के मन 
किसी वस्तु को जानने की इच्छा जागत होती है। अरतएव यह आवश्यक है कि ह 
ऐसे अ्रभ्यासों को प्रस्तुत करें जो कि बालक की विकास सम्बन्धी आवश्यकताश्रों 

श्र्श 
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मेल खाते हों, जिनका अनुभव उसने उस निश्चित मनोवैशानिक छण में किया था। 
यदि बालक कोई कार्य करने में असफल होता है तो अ्रध्यापक को यह अनुमान कर 
लेना चाहिये कि वह कार्य असामायिक है तथा फिर से उस काय को प्रस्तुत करने के: 
पूर्व उसको उन लक्षणों के जो कि श्रावश्यकता के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, प्रका- 
शित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए | 
अब हमें मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि के व्यवहारों पर भी दृष्टिपात करना 
: चाहिए.। सुविधा की दृष्टि से हम उसके व्यवहारों को पाँच बड़े' वर्गों में विभाजित 
 करेंगे। वे पाँच वर्ग निम्नलिखित है :--- 
(१) कमन्द्रिय अ्रथवा पुद्टों तथा अंगों की शिक्षा । 
( २ ) व्यावहारिक जीवन के अभ्यास | 
(३ ) जानेन्द्रियों का अम्यास । 
( ४७ ) भाषा की शिक्षा । 
(४ ) अन्य विषयों की शिक्षा । 
शिशु की क्रियाएँ निरन्तर गति से होती हैं किन्तु गति में असमानता होती 
है । तो भी उसकी कमेन्द्रिय एवम्‌ अंग तथा पूदट्ट उस स्थिति से हो कर गुज्ञरते 
रहते है जहाँ पर गति की समानता स्थापित रहती है । जीवन की इस स्थिति में गति 
में शुद्धता, सुधार एवम्‌ पूर्णता को प्रस्तावित करना शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य के लिए एक अत्यन्त उत्पादक काय है। इस: 
विचार को सामने रख मॉन्‍्टेसरी ने अ्रपनी विधि में गति के 
द्वारा शिक्षा को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार की शिक्षा 
का उद्देश्य है क्रबद्ध एवम्‌ समान गति का निर्माण करना तथा जीवन के व्यावहारिक: 


कार्यव्यापारों से सम्बन्धित कर बालकों के जीवन में इसका प्रवेश करना | 
। मॉन्टेसरी ने बालकों को प्रतिदिन के प्राथमिक गतियों यथा टहलना, बैठना, 


ऊपर उठना तथा उनमें समान गति का विकास करना आदि में प्रशिक्षित करने के 
लिए कुछ कार्य व्यापारों एवम्‌ अभ्यासों को प्रस्तुत किया है। ये अभ्यास निम्नलिखित 
हैं. :-- कुर्सी पर उठना तथा बैठना, घूमते समय रुकाबटों को दूर करना, कूदना, 
सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने तथा नीचे 
उतरने का ठीक-ठीक तरीका जानना; फ्रेम में बटन लगाना, दरवाज़े में ताला 
लगाना तथा वाला खोलना, ठीक तरह से पुस्तक खोलना तथा एक-एक करके पन्नों 
को पलटना आदि | छोटे बालकों को ठीक प्रकार से लाइन में चलने के लिए तथा: 
ठीक सतुलन को स्थिर रखने के लिए मॉन्टेसरी ने “लाइन में चलने” को प्रस्तावित: 
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किया है। बालक खड़िया द्वारा अभ्रथवा रंग से जमीन पर खींची हुईं अ्रण्डाकार' 

रेखाओं पर चलते हैं और संठुलनन बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं | गति में और 

अ्रधिक नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए बालक इसी अभ्यास को हाथ में रंगीन पानी 
से भरे हुए गिलासों को लेकर बिना पानी छुत्नकए या एक घन्टी लेकर बिना उतकी 
आवाज किए हुए चलते हैं| इसी प्रकार घूमने के कुछ अ्रम्यास बालक समूह में 
वाद्ययन्त्रों के संगीत के मध्य करते हैं। इससे बालक लय एवम्‌ संगीत के श्ञान को 
प्राप्त कर लेते हैं। गति पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए एक दुसरे प्रकार का 
अभ्यास कराया जाता है जिससे पूर्ण शान्ति स्थापित करना सम्भव होता है । इख 
अभ्यास में एक ध्वनि भी नहीं निकलता, हल्के से हल्के शोर उदाहरण के लिए हाथ 
पैर हिलाने से उत्पन्न आवाज आदि भी नहीं होने पाता है। इन खब अ्रम्यासों का 
अन्तिम उद्देश्य यही है कि बालक अपने गति को पूर्ण कर सके तथा उन पर 
नियन्त्रण प्राप्त कर सकें एवम्‌ उनमें सोंन्दर्य एवम्‌ सुधार ला सके | 

व्यावहारिक जीवन के अ्रम्यास वास्तविक शिक्षा को निर्मित करते हैं। ये 
बालकों को अपनी देख भाल स्वयम्‌ करने में सहायता देते हैं। बालक सामान्यतः 
है सब कार्य स्वयन, बिना किसी दूसरे की सहायता से करते हैं | 

3 कि जीवन इन अम्यासों में बालकों के सामाजिक विकास को सफल करने 

की अभ्यास ३. प्रत्येक्ष प्रकार का योत्साहन निहित रहता है। ये बालकीं 
में नियमभंड्ता का शान भी उत्पन्न करते हैं। एक माता ऐसी था जिसकी सभी प्रशंसा 
करते ये । वह माता कहा करती थी कि जब तक उसक्ने प्रत्येक बालक बारह वर्ष के 
नहीं हो गए तब तक उसने स्वयम्‌ उनको नहलावा; कपड़ा पद्ानावा तथा उनका 
बाल सँवारा।| बालकों को दी गई इस प्रकार की सहायता उनके विक्रास की सबसे 
बड़ी बाधा है। उन्हें तो इस प्रकार की सहायता देनी चाहिए जिससे उनका विकास 
और पनपे, न कि विकास रुक जाय। व्यावहारिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग 
होता है उन्हीं का उपयोग बालक विद्यालय में करता है। ये वस्त॒एँ छोटे मनुष्य 
के आकार के अनुरूप होती है। मॉन्टेयरी विद्यालयों में जिन व्यावहारिक 
जीवन के अम्यासों को प्रयुक्त किया जाता है उनका विभाजन चार वर्गों में किया जा 
सकता है :--- 

(१ ) वावावरण को देख भाल-- कछा को स्व"छु एवम्‌ साफ रखना, कुर्सी मेज को 
एक क्रम से व्यवस्थित करना, कुर्सी मेज आदि को साफ करना; पुस्तकों को 
आलमारी में रखना, पौधों पर पानी छिड़कना, फलों ओर फूलों को एकत्र 
करना तथा पालतू पशुञ्रों की देख भाल करना । 
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(२ ) अपनी देख माल करना-- हाथ धोना, दाँत साफ करना, नाखून काटना 
नहाना, कपड़ा पहिनना तथा उतारना, बाल सँवारना, कपड़े साफ करना, 
जूते साफ करना तथा उनमें पालिश लगान! | 


( ३ ) व्यक्तिगत व्यवहार-- यह देखना कि बालक स्वच्छु एवम्‌ साफ है या नहीं, 
चम्मच का ठीक प्रयोग, ठीक ढंग से खाना, भोजन के पश्चात्‌ ठीक प्रकार 
से सफाई करना । 


( ४ ) सामाजिक व्यवहार-- नमस्कार करने के तरीके, किसी को कोई चीज़ समर्पित 
करना, क्षमा माँगना, किसी को साथ ले जाना, भोजन परोसना, अ्रतिथियों 
का स्वागत करना तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर बेठाना, अत्यन्त नम्न भाषा का 
प्रयोग करना । 


मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का बहुत महत्व है। ज्ञानेन्द्रियों को 
“शिक्षित करके मॉन्टेसरी बालकों को निरीक्षण की विधि, वातावरण में विभिन्न वस्तुश्रों 
के वर्गीकरण की विधि, तथा परस्परिक विभिन्नताश्रों को 
जानने की विधि को बताना चाहती है ओर इस प्रकार अपने 
शानेन्द्रियों द्वारा बालक वातावरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
'करने के योग्य हो जाते हैं| ज्ञानेरिद्रयों के प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी ने कई ज्ञाने- 
न्द्रिय-सामग्रियों को निर्मित किया है। इस सामग्रियों में उसने गुणों के प्रथक्‍्करण, 
समानता, विरोध, क्रम तथा श्राकर्षण के रिद्धान्तों को प्रयुक्त किया है। शानेन्द्रिय 
'शब्द में पाँच श्ञानेन्द्रियाँ यथा दृष्टि, अवण, स्पश॑, गन्ध एवम्‌ स्वाद, निहित हैं। 
इन शानेन्द्रियों में विभिन्न प्रकार की संवेदनाएँ होती हैं जिसके लिए विभिन्न प्रकार के 
अभ्यास करने होते हैं| ज्ञानेन्द्रियों के अभ्यास एवम्‌ उनके लिए जिन सामग्रियों का 
अयोग मॉन्‍्टेसरी विद्यालय में होता है, निम्नलिखित हैं :--- 
4 १ ) दृश्येन्द्रिय-- इनका विश्लेषण तीन संवेदनाओं के अन्तर्गत किया गया है-- 
(श्र) आकार का प्रत्यक्षीकरण--- आकार एवम्‌ मोटाई में विभिन्न प्रकार के 
लकड़ी के बेलन तथा छुड़ियों का समूह, हल्का गुलाबी रंग का बु्ज तथा 
चौड़ी सीढ़ियाँ । 
(आग) रूप का प्रत्यक्षीकरण-- धातु या लकड़ी का रेख्यगरितीय आकार 
अथवा कागज पर खिचे हुए आकारों का रूप | 
( इ ) रंगों का प्रत्यक्षीकरण--- रंगीन कागज के ठुकड़े, रंगीन ऊन एवम 
रुमालों की क्रमिक माला | 
श्श्८ 


ज्ञानेन्द्रियों का 
ग्रभ्याप्त 


मेरिया मॉन्टेसरी ) | श्रध्याय ७ 


(२) श्रवण का ज्ञान-- इसमें निम्नलिखित संवेदनाएं निहित रहती है--- संगीता- 
त्मक नाद, आवाज़ एवम्‌ शोर। इसके लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग होता 
है वे हैं पन्टियाँ तथा बेलनाकार ध्वनि-बक्स जो कि रूप आकार तथा रंग में 
तो समान होते हैँ किन्तु ध्वनि उत्पादन करने में भिन्न होते हैं । 

( ३ ) स्पर्श की संवेदना--- इन संवेदनाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 

(अर ) धरातल का ज्ञान-- सरेस कागज के विभिन्न बनावट एवम्‌ घरातल के 
टुकड़े, तथा खुरदुरे, चिकने तथा इन दोनों के बीच के विभिन्न धरा- 
तलों के कपड़ों के टुकड़े ॥ 

(आ) भार का शान-- लकड़ी के टुकड़े जो कि आकार में तो बराबर हों 
किन्तु भार में भिन्न प्रकार के हों | 

(इ ) तापमान का शान-- विभिन्न तापमानों के जल से युक्त बोतलें | 

(४ ) घ्ाण या सूघने का श्ञान-- विभिन्न गन्धों की बोतलें तथा पाउडर | 

६ & ) स्वाद का ज्ञान-- विभिन्न स्वादों के द्ववों से भरी हुईं बोतलें तथा मीठी, खट्टी, 
कड़वी तथा नमक्रीन द्रव आदि की बोतलें । 
भाषा मानवन्विकास का एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है। बालक अपने 

ओआरम्मिक वर्षों में ही भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। वह भाषा को ग्रहण 

करने की अत्यन्त अ्रदूभृत शक्ति से सम्पन्न होता है। वह 

भाषा को वातावरण से ग्रहण कर लेता है तथा अपनी अभि * 

व्यक्ति का एक संतोषपूर्ण माध्यम बनाता है। मॉन्टेसरी द्वारा जो शानेरिियों के प्रशि- 

क्षण का ढंग ग्रहण किया गया है वह बालकों को शब्दों के सीखने में तथा अपने 
शब्द समूह को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है | सामान्यतः भाषा के इस प्रशि- 
क्षण में निम्नलिखित तीन पदों का अनुसरण किया जाता है :-- 

(१ ) प्रत्यक्षीकरण का नाम से सम्पक-- अध्यापक नामों एवम्‌ विशेषणों को जोर- 
जोर से तथा स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है। वह इस प्रकार से पुकारता 
है--- “यह वस्तु लाल है |” 

(२ ) नाम के द्वार वस्तु को पहिचानना- “बुझे लाल वस्तु दो |”? 

(३ ) वस्तु के द्वारा नाम को याद करना-- “यह किस रंग की चीज़ है ?? 

इस अवस्था में बालकों की बोली के विशेष दोष को अंकित कर लिया जाता 

है तथा उच्चारण के लिए ठीक प्रक्गार के अभ्यास कराए जाते है| 

श्२६ 


भाषा की शिक्षा 


अध्याय ७] ६ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


मॉन्‍्टेसरी शिक्षण विधि में बालकों को पहले लिखना सिखाया जाता है बाद 
में पदना । मॉन्टेसरी कहती है कि इस समय बालकों में मांसपेशियों का बहुत अधिक 
पढ़ने के पूर्व लिखना विकास हो जाता है जिससे बालकों का लिखना सीखना अति 
ह सरल हो जाता है। इसका विकास बालकों में सरलता पूर्वक 
तथा अपने आप सहज रूप में बोलने की भाँति हो जाता है | लिखने की प्रक्रिया से: 
बालकों को महान प्रसन्नता होती है। इतनी अधिऊ प्रसन्नता पढ़ने से नहीं होती 
क्योंकि इसके अध्यापन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है तथा यह: 
भी आवश्यक है कि बालकों में उच्च बौद्धिक विकास हो चुका हो । 
लिखने में बालकों को प्रशिक्षित करने के पूर्व मॉन्टेसरी चाहती है कि बा लकों 


को कुछ प्रारम्मिक बातें सिखा दी जायेँ | इनके अन्तर्गत लाइन खींचना, रेखागणि- 
तीय चित्रों की रूपरेखा खींचना आदि श्राते हैं। वर्शमाला 
को सीखने के लिए. बालक सरेस कागज़ में कटे हुए वर्णा- 
क्षरों पर उँगली फेरते हैं। बालक इस अभ्यास को आँख बन्द करके भी करते हैं । 
जब बालक उस अक्षर को लिखता है तो अ्रध्यापक उसका ज़ोर से उच्चारण भी' 
करता जाता है। इस प्रकार बालकों में दृश्य, श्रवण एवम्‌ कर्मर्द्रिय की प्रतिमाएँ 
एक साथ स्थापित हो जाते है | लिखने की सामग्री को ग्रहण करने तथा प्रयोग करने 
में अंगो और पुद्टों को नियंत्रित करने के लिए. बालक कलम की तरह लकड़ी की 
छुड़ी से अछरों पर हाथ फेरते हैं। दफ्ती के कठ हुए अद्वर के द्वारा बालकों को 
शुब्दों का निर्माण सिखाया जाता है। बालक शब्द का विन्यास विभिन्न ध्वनियों में 
करता है, वह ध्वनि के आधार पर निश्चित श्रक्ञर को उठा लेता है, उनको आपस 
में मिल्लाता है ओर इस प्रकार शब्द का निर्माण करता है। शब्द-निर्माण जान लेने 
के बाद बालक वाक्य खंडों तथा वाक्यों का प्रमाण करता है। इस प्रकार पढ़ने का 
मार्ग भी निर्मित होता है | 

मॉन्तेसरी लिखे हुए शब्दों के दुहराने मात्र को पटना नहीं कहती वरन बह 
तो शब्दों में निहित जो विचार है उसको ग्रहण करने के लिए बालकों से अपेक्षा 
करती है । पढ़ने के पाठ के श्रन्तगंत ऐसे कार्ड होते हैं जिन- 
पर बढ़े आकार में शब्द, वाक्य-खंड तथा वाक्य अंकित रहता 
है। बालक उस शब्द को पढ़ता है ओर उस कार्ड को उस वस्तु के चित्र के नीचे 
रख देता है। कागज के चिटठों पर आशाएँ एवम्‌ क्रियाएँ अंकित रहती हैं, बालक 
इनमें से कोई चुन लेते हैं, उन्हें शान्तिपूर्वक पढ़ते हैं तथा उनमें प्रांतपादित आशा 
के अनुसार कार्य करते हैं। 


लिखना 


पढ़ना 
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सेरिया मॉन्‍्टेसरी ] [ भ्रष्याय ७ 
बच्चों को व्याकरण का शान व्याकरणु-बक्स” नामक यंत्र से कराया जाता 
व्याकरण के जितने शब्द खए्ड ( ?2775 ० 506८८४.) होते हैं उतने ही 
व्याकररण व्याकरण बवस होते हैं। पत्येक बकस में एक खण्ड के शब्दों 
से अंकित काड होते हैं। प्रत्येक शब्द खण्ड के अलग-अलग 
» प्रतीक होते हैं यथा काला जिकोण, लाल चक्र आदि ) इस प्रकार बालक उस शब्द 
खशणड को प्रतीकों के माध्यम से सीख जाते हैं। इसके पश्चात्‌ बालकों से यह कहा 
जाता है कि पढ़े हुए. पद के शब्दों के लिए उपयुक्त प्रतीकों को क्रम से रक्खें। 


अन्य विषयों की शिक्षा 


अंकगणित की शिक्षा भी शिक्षा-उपकरण की सहायता से दी जाती है। ये 
उपकरण निम्नलिखित होते हैं :-- संख्या सूचक छुड़-- छुड़ के आकार से अंक को 
अंकगरित अमिहित किया जाता है; सरेस कागज के अंक-- बालक इन 
अंकों को लिखते हैं और इस प्रकार वे इसके आकार से परि- 
चित हो जाते हैं; धुरी बकस-- बालकों को वस्तुश्रों एवम्‌ श्रंकों से परिचित कराने के 
लिए; खाने में रक्खे हुए मुद्रित अंक-- इस अभ्यास से बालक को सम एवम्‌ विषम 
अंकों का ज्ञान हो जाता है। जोड़ना, घटाना; गुणा करना, भांय देना, दशमलव 
आदि का अध्ययन भी इसी प्रकार के शिक्षा उपकरणों की सहायता से होता है | 
रेखागणित की शिक्षा एक ऐसे सन्दृक जिसमें विभिन्न प्रकार के रेखागणि- 
रेखागशित गई आइतियों यथा त्रिकोण, चक्र, चठुभुज आदि होते हैं, 
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की सहायता से दी जाती है । 
चित्रकला सिखाने का व्द्देश्य है बालझों के हाथ को लिखने के योग्य बनाने 
कर ४5 8 4 ख 3 
चित्रकला के निमित्त शिक्षित करना। बालक रेखा वथा आकइत्ति, 


वस्तु, रेखागणितीय श्राकृतियाँ सजावट और डिजाइन बनाते 
हैं तथा विभिन्न वस्तुओं की रूप रेखाओं और डिजाइनों में रंग भरते हैं । 

बालकों को लय एवम्‌ लयात्मक अ्रम्बास, गीतों को सुनाना, वाद्य यंत्रों 

संगीत को बजाना यथा स्व॒रों को पढ़ाना तथा लिखना श्रादि 
सिखाया जाता है । 

प्रकृति-जश्ञान के अन्तर्गत बालक प्राकृतिक वस्तुओं से सीधा सम्पर्क स्थापित 

करते हैं। बागों में बीज बोना, पौधों में पानी देना, फूल 

एवम्‌ फल को एकत्र करना, पालत्‌ जानवरों एवम्‌ चिड़ियों 

की निगरानी करना आदि कार्य करते है | 

ह १३ 


प्रकृति-ज्ञान 


भ्रध्याय ७] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


रचनात्मक कार्यों के अन्तर्गत बालू अथवा लकड़ी के ठुबड़ों से ० 
मे 5 का निर्माण करना; शहर की रचना करना, सड़क 
रचनाउसक काय हे बनाना तथा पुल का निर्माण करना आदि 
कार्य आते हैं । 
अध्यापक 
न्‍्ठेसरी विद्यालय की अ्रध्यापिकाशों का उद्देश्य न तो बालकों के मस्तिष्क 
को विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान से भरना है ओर न बालकों को बिना त्रुटि किये हुए 
वस्तुओं के प्रयोग के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करना ही है, उनका उद्देश्य तो 
ऐसे वातावरण को निर्मित करना है जिसके मध्य बालक अपना मानसिक विकास पर 
सके। अध्यापिका का यह कर्तव्य है कि वह वातावरण से क्रियाशील एबम रच- 
नात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में बालकों को सहायता पहुँचाए तथा उनको वस्तुश्रों 
के समीप कर दे जिससे वे अपने प्रयत्न से स्वयम्‌ को शिक्षित कर सकें। मॉन्टेसरी 
विधि में अध्यापिका का कार्य एक पथ-प्रदशिका का कार्य होता है। उसे बालकों के 
४ज्ञीवन एवम्‌ उसकी आत्मा” का पथ निर्देशन करना चाहिए। इसी कारण से 
मॉन्टेसरी ने “अध्यापिका? शब्द के स्थान पर “निर्देशिका” शब्द को प्रयुक्त करना 
अधिक उचिक समझा है | उसका कार्य संगठन करना, निरीक्षण करना, सहायता 
देना, प्रोत्साहित करना, मार्ग प्रद्शन करना तथा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना 
है| उसका कार्य हस्तक्षेप करना, प्रतिबन्ध लगाना अथवा निश्चित कार्य बताना नहीं 
है। अध्यापिका की कल्ला इस बात में नहीं है कि वह उस स्थिति को पहिचाने कि 
बालक के कार्यों में कब हस्तक्षेप किया जाय वरन्‌ उसका कार्य इससे भी कठिन यह . 
'है कि वह बालकों को हस्ततल्ञेप से बचाए | 
मॉन्टेसरी विधि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ ऐसे अ्रध्यापक की 
'ही आवश्यकता है जो केवल बालकों को हस्तक्षेप से बचावे तथा बालकों को स्वयम्‌ 
अपने कार्य को करने के लिए छोड़ दे । मॉन्टेसरी ने इस बात पर बल दिया है कि 
अध्यापिका का परोक्ष कार्य केवल निष्क्रियता ही नहीं है वरन्‌ उसका कार्य “व्याकुल 
वैज्ञानिक जिज्ञासा है। शअ्रध्यापिक्ता को एक निरीक्षिका होने का उत्तरदायित्व सम- 
मना चाहिए ।” अ्रध्यापिका को विचारों या शब्दों, उसकी- शक्ति, तथा कठोरता 
की आवश्यकता नहीं है वरन्‌ उसमें बुद्धि, निरीक्षण की पैनी दृष्टि, सेवा भाव, 
आग्रह, आदि की आवश्यकता है। उसे शान्ति, थेर्व, प्रेम एवम्‌ नम्नता के समन्वय 
का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी मुख्य योग्यताओं में शब्दों का ज्ञान नहीं है वरन्‌ 
उपरोक्त गुणों का होना है | 
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मेरिया मॉन्‍्टेसरी ] [ अध्याय ७ 


मॉन्टेसरी विधि में अध्यापिकाओं को विभिन्न सामग्रियों के विधिवत प्रयोग 
को जानना आवश्यक है, उन्हें स्ववम्‌ उनसे पूर्ण परिचित होना चाहिए | वस्वथुओं 
को अत्यन्त आकर्षक रूप से, ठीक समय पर प्रस्तुत करने तथा उसके प्रदर्शन करने 
के योग्य अध्यापिका को होना चाहिए | उसे “मनोवैज्ञानिक क्षण” के प्रति पूर्ण जाग- 
रूक रहना चाहिए । इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में बालकों के समक्ष सामग्रियों को प्रद- 
शित करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय बालकों में वस्तुओं को सीखने या जानने की 
आप्तरिक जिशासा उत्पन्न होती है। अध्यापिका को इस बात को भी जानना चाहिए 
कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो कि बालकों के सामर्थ्य के बाहर है तथा कौन सी वस्ठु 
अत्यन्त सरल है तथा इसी के अनुसार उन बस्तुश्नों को बालकों को प्रयोग के लिए 
देना चाहिए | उसे यह विचार न करना चाहिए कि वह बालकों को कपड़े पहिनाने, 
नहलाने तथा खाना खिलाने के लिए, कोई नौकरानी नियुक्त की गई है वरन्‌ उसे 
उनमें स्वाश्रयिता की भावना को विकसित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिये | 
फिर भी उसे इस बात की कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि बालक बस्तुओ्नों को क्षति 
पहुँचाने, बिगाड़ने अथवा दूसरों से वस्तुओं को छीनने का मोक्ा तो नहीं पा रहा 
है। उसे बालकों पर ऐसे नियम भी लागू करने चाहिए, जिस पर वाह्य अनुशासन 
का संगठन आधारित है। यह नियम यद्यपि अत्यन्त सरल है किन्तु शान्तिपूछ कार्य 
सम्पादित करने के लिए पर्यात है। 


फ्रोबेल तथा मॉन्‍्टेसरी 
फ्रोबेल तथा मॉन्टेसरी के सिद्धान्तों तथा विधियों का यदि हम अत्यन्त सर्मी- 
पता से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम दोनों में बहुत अधिक समानता पाएंगे । 
दोनों ने ही शिशु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है; तथा दोनों शिक्षाविदों ने 
बालकों के क्रियाशील रहने, वातावरण की खोज करने तथा प्रत्येक अनुसन्धान एवम्‌ 
रचनात्मक कार्य के द्वारा अपनी आन्‍न्तरिक शक्तियों को विकसित करने के अधिकारों 
की रक्षा की है। दोनों ने स्वतंत्र क्रिया, लयपूर्ण अभ्यास तथा पुद्टों ओर अंगों के 
नियंत्रण पर बल दिया है; किन्तु जहाँ फ्रोबेल इसके लिए काल्पनिक एवम्‌ सामाजिक 
विषय वस्तु से युक्त सामूहिक खेलों का सहारा लेता है वहाँ मॉन्टेसरी ऐसे विशेष 
अभ्यासों पर बल देशी है जिससे कि विभिन्न शारीरिक कार्यों से व्यावहारिक प्रशिक्षुण 
ग्रा्त हो सके । 
फ्रोबेल एवम्‌ मॉन्टेसरी बालकों की शानेन्द्रियों की शिक्षा की आवश्यकता 
पर एक मत हैं; किन्ठु जहाँ तक इस प्रशिक्षण का सम्बन्ध मॉन्‍्टेसरी से है, उसने 
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अ्रध्याय ७ ] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


फ्रोबेल से अधिक विस्तृत एवम्‌ सीधे प्रशिक्षण की योजना को प्रस्तुत किया है। 
शिक्षा-यंत्रों ( डाइडेक्टिक ऐपरेटस ) के माध्यम से मॉन्टेसरी ने श्ञानेन्द्रियों के प्रशि- 
क्षण के लिए एक अत्यन्त व्यापक एवम्‌ वैज्ञानिक योजना बनाई है। फ्रोबेल के 
“उपहार” भी, जो कि बालकों के अधिक व्यापक एवम्‌ रचनात्मक उपयोग के लिए 
निर्मित किए. गए हैं, बालकों के शानेन्द्रियों के शिक्षण में बहुत अधिक सहायता पहुँ- 
चाते हैं। फ्रोबेल के उपहारों का वास्तविक उद्देश्य असफल हो गया है क्योंकि इसके 
पीछे बहुत अधिक आध्यात्मिक एवम्‌ प्रतीकात्मकता की भावना निहित थी। सामा- 
जिक प्रशिक्षण के लिए. प्रकट किए. गए विचारों का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों 
विधियों में बहुत अधिक समानता पाई जाती है | एक ओर जहाँ इसका बहुत व्यापक 
रूप हम फ्रोबेल के किडरगाटन में पाते हैं तो दूसरी ओर मॉन्टेसरी विधि में बालक 
अधिकतर वास्तविक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उदाहरणार्थ भोजन परोसना, 
कमरा साफ करना तथा कुर्सी मेज़ को यथास्थान रखना, बागों में काय करना आदि | 
अतएव मॉन्‍्टेसरी का कार्यक्रम सीधे सामाजिक अ्रनुभवों से सम्बन्ध रखता है। दोनों 
ही विधियों में अ्रध्यापक का कार्य बालकों के कार्यों में हस्तक्षेप करना या आशा 
देना नहीं है बरन्‌ उनका कार्य बालकों की निगरानी रखना, प्रोत्साहन देना, शक्तियों 
को उभारना तथा मार्ग निदंशन करना है । 


समी क्षा 


(१) यद्यपि मॉन्टेसरी ने बालकों के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है किन्तु उसने 
बालकों के अभ्यासों को व्यवस्थित करने के लिए कार्यों के चुनाव पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया है| 

( २ ) उसने बालकों के लिए शानेन्द्रियों की शिक्षा के महत्व पर आवश्यकता से 
अधिक बल दिया है। निश्सन्देह ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा बहुत उपयोगी है 
किन्तु एक मात्र शानेन्द्रियों के लिए ही शानेन्द्रियों की शिक्षा देना कुछ माने 
नहीं रखता। यह भी सन्देहास्पद विषय है कि क्‍या एकक्षेत्र की शानेन्द्रियों 
की शिक्षा का परिणाम अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्थानान्तरित किया जा 
सकता है ! 

( ३ ) विकास की एकता पर बिना विचार किए हुए मॉन्टेसरी ने प्रथक्‌ रूप से शाने- 
न्द्रियों के प्रशिक्षण का परिपोषण किया है | 

( ४ ) यह भी सन्देहास्पद है कि उसकी विधि श्रसामान्य बालकों के समान ही सामान्य 
बालकों के लिए भी उपयुक्त होगी अथवा नहीं। शिक्षा-यंत्र सम्बन्धी अभ्यास 
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औैरिया मॉन्ट्सरी ] अ्रध्याय ७ 


बुद्धिमान बालक के लिए अत्यन्त सरल है तथा उनमें उसकी रुचि बहुत शीत्र 
ही समाप्त हो जाती है | 


(४ ) मॉन्टेसरी ने बालकों की कल्पना उत्तेजित करने के लिए परियों की कहानियों, 
काल्पनिक कथाओं तथा अनुमानों की सिफारिश बिल्कुल नहीं की है। उसका 
यह मत था कि इससे बालकों में कल्पना में रहने की प्रच्नत्ति जाश्त होती हैं 
तथा यह बालकों को वास्तविक जगत में अपने को स्थित करने में बाधा पहुँ- 
चाता है। परियों की कहानियों इत्यादि के पक्ष की बात यह है कि इससे 
वास्तव में बालक में कल्पना उत्तेजित होती है। यह मानव की साहित्यिक 
उत्तराधिकार को भी स्थिर एवम्‌ विकसित करता है अतएव उनका जानना 
हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है । 

( ६ ) मॉन्टेसरी विधि की भाषा की शिक्षा पर एक आपत्ति यह की गई है कि मॉन्टे- 
सरी ने बालकों की अत्यन्त प्राथमिक स्थिति में ही व्याकरण को पढ़ाने की 
सिफारिश की है। वास्तविक तो यह है कि बालकों को व्याकरण का जश्ञान 
उसी समय कराना चाहिए जब कि वे भाषा में थोड़ा बहुत अधिकार ग्राप्त कर 
लें | इसी प्रकार रेखागणित के अध्ययन में भी मॉन्टेसरी बालकों के मस्तिष्क 
पर भारी बोझ लादना चाहती है। 


(७) श्र॒ज की शिक्षा में जिस सामाजिक भावना की प्रधानता है उसकी मॉनन्‍्टेसरी 
विधि में कमी है | फ़रोबेल ने जिन खेलों एवम्‌ कार्यों का वर्शन अपनी शिक्षण 
विधि में किया है, उनसे बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है, 
किन्तु इसका नितानन्‍्त अभाव मॉन्टेसरी विधि में पाया जाता है। इसके साथ 
ही उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि में यह बात भी स्पष्ठ नहीं हो पाई 
है कि वह शिशुओं के लिए. साथ-साथ सीखने” की बात को स्वीकार करती है 
अथवा नहीं । 

हैं ८) मॉन्टेसरी विधि पर आधारित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना आर्थिक 
दृष्टि से अत्यन्त कठिन है। इस प्रकार की संस्था में व्यय श्रधिक होता है । 
इसकी सामग्रियाँ एवम्‌ शिक्षा-यंत्र बहुत मँहगे होते हैं। श्रतणव सामान्य 
आथिक स्तर के बालकों के लिए मॉन्टेसरी शिक्षालय में शिक्षा ग्राम करना 
बहुत ही कठिन है। 

( ६ ) मॉन्टेसरी के विभिन्न शिक्षा-यंत्र तथा सामग्री भारतीय वातावरण के उपयुक्त 
नहीं हैं। 
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प्रध्याय ७ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


(१०) इस विधि के लिए विशेषतया दक्ष एवम्‌ प्रशिक्षित अध्यापिकाशं की आव- 
श्यकता होती है। ये अरध्यापिकाएँ मॉन्टेसरी विधि में विशेष दक्लुता प्राप्त 
करती हैं | खेद इस बात का है कि इस प्रकार की पूर्ण योग्य अ्रध्यापिकाएँ 
पर्याप्त संख्या में उप्रलब्ध नहीं हैं। 

(११) मॉन्टेसरी विधि में बालकों की भावी शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है | मॉन्‍्टे- 
सरी शिक्षा केवल ६ वर्ष तक के बालकों को दी जाती है। इस विद्यालय से 
शिक्षा प्राप्त बालक ऐसे सामान्य विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं जो कि नियमों 
एवम्‌ आदेशों की जंजीर से जकड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के व्यव- 
स्थापन की समस्या अत्यन्त विकट हो जाती है । 


मॉन्टेसरी का योगदान तथा प्रभाव 


मॉन्टेसरी की मुख्य देन यह है कि उसने एक ऐसी विधि को प्रस्तावित किया 
है जो कि बालकों की शारीरिक एवम्‌ मानसिक शक्तियों को शिक्षित करती है । मॉन्टें- 
सरी की विधि अन्य प्राचीन विधियों के विपरीत शाब्दिक ज्ञान मात्र पर बल देने 
वाली विधि नहीं है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो कि वस्तुओं पर आधारित है तथा 
वस्व॒श्नों के द्वारा दी जाती है। उसकी महत्ता इस बात में भी है कि उसने ज्ञानेन्द्रियों 
की शिक्षा के लिए शिक्ञा-यन्त्रों ( डाइडेक्टिक ऐपरेटस ) को प्रस्तुत किया है । इन 
यंत्रों से बालकों में वस्तुओं के निरीक्षुण तथा खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता 
है । उसकी विधि की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तविक जीवन के 
अभ्यासों की सिफारिश की है। इससे बालक सामाजिक जीवन के योग्य हो जाते 
हैं| इस विधि में विद्यालय के पाठ्य-विषयों का विशेष रूपेण लिखना, तथा अंकगणित 
की अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में ही अध्यापन की सफल्न योजना प्रतिपादित की गई 
है। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षण का वैयक्तीकरण । 

शिशु-शिक्षा के विकास में मॉन्टेसरी का योगदान बहुत अधिक पाया जाता: 
है। मॉन्टेसरी के पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में शिशु को शिक्षा देने की बात: 
कोई सोचता ही नहीं था। इसके श्रल्ावा अवबाधित और विकलांग बच्चों की श्रोर: 
आज भी कम ध्यान है। इन लोगों की शिक्षा देने का और इन्हें जीवन में सुखी 
बनाने का श्रेय मॉन्टेसरी को दिया जा सकता है। श्आाधुनिक युग में शिशु शिक्षा 
तथा अवबाधित और विकलांगों की शिक्षा की ओर सभी देश में कितना ध्यान दिया 
जाता है यह वहाँ की शिक्षा का इतिहास और रिपोर्ट हमें बताते हैं ! 
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मेरिया मॉटेसरी ] | ग्रण्याय ४ 


मेरिया मॉन्टेसरी की शिक्षण सिद्धान्तों तथा विधि का अत्यन्त सवव्यापक 
प्रभाव पड़ा है| संसार में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पर मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापिद 
न हुए हों। भारतवर्ष में इस शिक्षा का अति व्यापक प्रभाव इस बात से जाना जा 
सकता है कि इस देश के प्रत्येक कोने में मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापित हैं | शिशु: 
एवम्‌ प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी विधि की महान आवश्यकता महसूस को 
गई है। अधिकतर प्रगतिशील शिशु विद्यालयों ने मॉन्टेसरी विधि की मुख्य भाववा 
को अपना लिया है । 


भारत में मॉन्टेसरी विधि की उपादेयता 


पाश्वात्य देशों में जहाँ पर मॉटेसरी प्रणाली का प्रयोग हुआ है, उन देशो 
के वातावरण में तथा भारतवर्ष के वातावरण में महान्‌ श्रन्तर है। सामाजिक एवम्‌ 
आर्थिक स्थिति में पर्याप्र विभिन्नता है। अतएव यह आवश्यक है कि हमें भारतीय 
स्थितियों के अनुकूल इस विधि को स्वीकार करना होगा। अ्रपने मोलिऊ रूप में तो 
मॉस्टेंसरी शिक्षा अत्यन्त महंगी शिक्षा है। केवल घनी व्यक्ति ही अपने बालकों के 
इस प्रणाली के द्वारा शिक्षा दिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि के शिक्षा-यंत्र 
तथा सामग्रियाँ अत्यन्त महँगी हैं और मारत में सरलता से उपलब्ध नहीं है तथा इस 
के उपयुक्त भी नहीं हैं। निर्धन बालकों को भी इस प्रणाली द्वारा शिक्षा देने के लिए 
इसे आर्थिक दृष्टि से सस्ता बनाना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे शिक्षा- 
यनत्रों और सामग्रियों का उपयोग करना होगा जो कि इस देश में सरलता से उपलब्ध 
हो सके तथा सस्ते हों जिससे निर्धन बालक भी उसका उपयोग कर सके | जहाँ तक 
विधि में प्रतिपादित व्यावहारिक जीवन के अमभ्यासों का सम्बन्ध है हम उसका परिवतन 
अपने देश की आवश्यकताओं और सुविधाश्रों के अनुसार कर सकते हैं, उदाहरण 
के लिए मेज पर काँठा चम्मच से भोजन करने के कार्य को भारतीय ढंग से भोजन 
करने की परम्परा में परिवर्तित किया जा सकता है। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा- 
योजना में प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक विधि का जो प्रयोग हो रहा है, उस 
विचार से हमें शिशु शिक्षा के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, और ऐसी दशा में 
बेसिक विधि के साथ मॉन्टेसरी विधि का मेल करके अपने देश की परिस्थिति के 
अनुकूल एक नई विधि की खोज करनी चाहिए। अ्रतण्व इस क्षेत्र में अत्यन्त व्यापक 
खोज एवम्‌ प्रयोग की आवश्यकता है । 


“६9 ६-- 
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“शिक्षा भावी जीवन की तेयारी नहीं है, बल्कि जीवन को एक प्रक्रिया . 


। है [! 


-जॉन डीवी 


अध्याय ८ 


जॉन डीवी 


( १८४६--- १६४२ ) 
'भूमिका 


जॉन डीवी अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ दाशनिक एवम्‌ शिक्षा-विचारक था। कई 
लोगों ने उसका सम्मान नवीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दाशनिक-विचारक? के रूप में 
किया है | जॉन डीवी के अतिरिक्त अन्य किसी भी विचारक ने शिक्षा सम्बन्धी विषय 
'पर इतनी अधिक गहराई से विचार नहीं किया है और किसी का इतना अधिक 
व्यापक प्रभाव भी न केवल अ्रमेरिका के विद्यालयों पर वरन्‌ विश्व के अन्य देशों में 
पड़ा है | प्रोफेसर बेगले ने डीवी के अमेरिका की शिक्षा के नेतृत्व के सम्बन्ध में कहा 
है कि “शिक्षा सम्बन्धी महान नेतृत्व जिसका सम्पादन उसने चालीस वर्षों से अधिक 
किया है वह श्रत्यन्त सम्मान एवम्‌ गरिमा से पूर्ण है। शिक्षा-सिद्धान्त के क्षेत्र में 
उसके नेतृत्व ने र्वराष्ट्र की संकुचित सीमा तोड़कर विश्वव्यापी प्रभाव स्थापित किया 
है। वह रुच्चे माने में विश्व का शिक्षा-नायक था” | 

डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में रूढ़िवादिता एवम्‌ सत्ताधारिता का डटकर मुका- 
बला एवम्‌ विरोध किया। मानव-जीवन की परिवतित एवम्‌ परिवर्तनशील स्थितियों 
के लिए एक उपयुक्त शिक्षा दर्शन का प्रसतुतीकरण ज्ञॉन डीवी ने अ्रन्य विचारकों 
की अपेक्षा सुन्दर रूप में किया है। उसके प्रयोगात्मक एवम्‌ सेद्धान्तिक कार्यों ने 
शिक्वा का पुनर्मनोवैज्ञानीकरण एवम्‌ सामाजीकरण किया है तथा डसको एक वैज्ञा- 
निक एवम्‌ औद्योगिक रूप प्रदान किया है। उसने बालक के विद्यालय के क्रियाकलापों 
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ढीवी ( १८५४६-१६४२ ) 


जान 


अध्याय-- ८ 


जॉन डीवी 


जॉन डोवी | [ अध्याय ८ 


को वास्तविक जीवन से सम्बन्धित कर बालक के समत् नवीन सामाजिक एवम्‌ 
ओद्योगिक स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार जॉन डीवी का नाम 
बाल-केंद्रित विद्यालय के पत्षु को स्वीकार करने में तथा क्रिया द्वारा सीख तथा रुचि 
को महत्व देने वाले विद्यालय के महत्व को प्रतिपादित करने में समानार्थो रूप में 
अयुक्त हुआ है। 


जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य 


जॉन डीवी का जन्म वारमॉन्ट के बलिज्ञटन में सन्‌ १८४६ में हुआ था । 
उसका पिता आर्चिवाल्ड डीवी गाँव का दुकानदार था तथा माता लूपिना रिच दृढ़ 
एवम्‌ आशावादी स्री थी। जॉन डीवी ने पारिवारिक परम्परा को तोड़ कर कालेज 
की शिक्षा प्रात की। इसका एकमात्र कारण माता का प्रभाव ही था। शिक्षा सिद्धान्त 
के निर्माण में डीवी की बाल्यावस्था की परिस्थितियों ने महान्‌ योगदान दिया है। 
आरम्भिक जीवन के अनुभवों ने उसके लिए निम्नलिखित विचारों की स्थापना की ' 
है :-- ( १ ) परम्परावादी स्कूल में शिक्षा देने की प्रणाली नितान्त प्रभावहीन 
तथा व्यर्थ होती है | ( २ ) प्रतिदिन के जीवन से मानव का सम्पक होने से उसके ' 
लिये अपरिमित, प्राकृतिक तथा गतिशील “सीखने की अनेक स्थितियाँ” उत्तन्न 
होती हैं | 

डीबी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अ्रपनी जन्मभूमि के विद्यालयों में प्राप्त की | 
सन्‌ १८७६ ई० में उसने वारमाँट विश्वविद्यालय” से बी० ए० की उपाधि प्रास की | 
एक वर्ष तक और दर्शान का अध्ययन करने के उपरान्त तथा थोड़े समय तक विद्या- 
लय में पढ़ाने के पश्चात्‌ उसने जॉन हापकिन्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । यहाँ 
वह ख्याति प्राप्त विद्वानों के सम्पर्क में श्राया, जिन्होंने उसके दर्शन एवम्‌ शिक्षा 
सिद्धान्तों के विकास पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला। उसने मनोविज्ञान का 
अध्ययन जी० स्टेनली हॉल से, इतिहास का अध्ययन हारबार्ट बी० एडेम्स से तथा 
दर्शनशास्त्र का अध्ययन जाज एस० मॉरिस तथा चाह्स एस० पीयर्स से किया। दो 
वषों के खोजपूर्ण श्रध्ययन के उपरांत वह जॉन हापकिन्स विश्वविद्यालय में पी-एच० 
डो० की उपाधि से सम्मानित किया गया। 

अध्ययन काल समाप्त करने के पश्चात्‌ डसने अध्ययन का कार्य प्रारम्भ 
किया | सर्वप्रथम उसने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सव १८८८ ई० से श्घ८६ तक 
अध्यापन का कार्य किया, ततपश्चात्‌ सन्‌ १८८६ ईं० से १८६४ तक मिशीगन विश्व- | 
विद्यालय में अध्यापक रहा । इस स्थान में उसने दर्शन विषय पर अपने विद्वत्तापू्ं 


श्रध्याय ८ ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रीं 


व्याख्यान देने के कारण काफी ख्याति प्राप्त की। ३४ वर्ष की अवस्था में ही सन्‌ 
१८६४ में वह शिकागों विश्वविद्यालय के दश्शनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर 
विभूषित होने के लिये आमन्त्रित किया गया । सन्‌ १८६६ ई० में जब कि डीवी 
शिकागो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था उसने अपने शिक्षा सिद्धान्तों को कार्य रूप 
में परिणित करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की | 
यह प्रयोगात्मक विद्यालय, जो कि अपने नाम के अनुसार ही साथंक था, 
शिक्षा सिद्धान्तों का परीक्षण का केन्द्र था। यह एक ऐसा स्थल था जहाँ पिद्धान्तों 
एवम्‌ विचारों का प्रदर्शन होता था, उनका परीक्षुण किया जाता था, उन पर सम्यक्‌ 
आलोचनाएँ होती थीं तथा उनको परिचालित किया जाता था और नवीन सत्यों की 
खोज होती थी। इस विद्यालय में डीवी ने अध्यापन एवम्‌ सीखने के श्रन्य प्राकृतिक 
उपायों की खोज की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया । चार से चौदह वर्ष की 
मिन्न अवस्थाश्रों के बालक इस विद्यालय में आठ या दस की संख्या में छोटे-छोटे 
वर्गों में विभाजित कर दिए जाते थे। बालकों के श्रेणी विभाजन की कोई कड़ी 
योजना डीबी ने नहीं अपनाई | अध्यापकगण सदा इस बात का पता लगाने के लिए 
सतक रहते थे कि विद्यालय तथा जातीय जीवन दी खाँई को किस प्रकार पाठा जाय | 
बालकों की शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न तथा उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने का 
उगय भी सदैव अध्यापकगण सोचा करते थे | डीवी ने इस ओर संकेत किया है कि 
उसके विद्यालय ने फ्रोबेल द्वारा प्रथम व्यक्त सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिशित करने 
की चेष्टा की | वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे-- (१) विद्यालय का यह प्रथम कत्त॑व्य 
है कि वह बालक को पारस्परिक सहयोग एवम्‌ सहायतापूर्ण जीवन के मध्य प्रशिक्षित 
करे। (२) शिक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों की प्रारम्मिक जड़ वाह्मवस्तुश्रों के प्रस्तुती- 
करण एवम्‌ प्रयोग में न होकर बालक के कार्यों तथा उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों में 
निहित है | (३) इन क्रिया-कलापों को संगठित करने में वृहद्‌ प्रौढ़ समाज के कार्यों 
को भी सन्निहित कर लेना चाहिए क्योंकि बालक अंत में उसी समाज में प्रवेश 
करेगा | इस विद्यालय का वर्णन करने वाली छोटी पुस्तक 'दी स्कूल एएड सोसाइटी? 
ही वह पहली प्रकाशित पुस्तक थी जो अमेरिका के अध्यापकों के समक्ष उपस्थित 
हुई और इस प्रकार डीबी ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की | 
१६०४ ईं० में वह कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का प्रोफेसर 
नियुक्त हुआ | इस सम्मानित पद पर उसने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत 
किया । इस विश्वविद्यालय का वह एक लब्धप्रतिष्ठ प्रोफेसर था। उसकी प्रसिद्धि 
। एक श्रेष्ठ दाशंनिक तथा शिक्षा-सुधारक के रूप में सम्पूर्ण संसार में शीघ्र ही फैल 
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जॉन डीबी ] [ भ्रध्याय ८ 


गयी । उपरोक्त विश्वविद्यालय में श्रपने प्रवात काल में डीबी ने न केवल विस्तृत रूप 
में रचनात्मक कार्य किया तथा श्रागे भी खोज-कार्य आरम्म रक्खा वरन्‌ उसने सम य- 
समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों एवम्‌ आयोगों में विदेशों में भाग लेने में भी 
अपने को व्यस्त रखा | उसने अपने सिद्धान्तों के विस्तार को भी जारी रखा | सुदूर 
'यूब के देशों ने भी उसका नेतृत्व स्वीकार किया है। सन्‌ १६१६ ई० में वह जापान 
के टोकियो विश्वविद्यालय द्वारा दर्शनशास्त्र एवम्‌ शिक्षा विषय पर व्याख्यान देने 
के लिए आमंत्रित किया गया । इसके पश्चात्‌ चीन में पेकिग विश्वविद्यालय ने भी 
उसको निमंत्रित किया | यहाँ उसने दो वर्षों तक व्याख्यान दिया। टर्किश सरकार 
ने अपनी विद्यालय-व्याख्या को पुनंसंगठित करने के लिए डीवी से प्राथना की | 
इसी प्रकार की प्राथना उसके पास रूस, मेक्सिको द्वारा भी भेजी गई थी | पेस्टालॉजी 
के पश्चात्‌ कोई भी ऐसा आधुनिक शिक्षा-विचारक नहीं हुआ जिसका इतना अधिक 
सम्मान अपने देश में तथा सम्पूर्ण विश्व में हुआ हो । सन्‌ १६४२ में यह महान 
शिक्षा-शासत्री एवम्‌ दाशनिक ६२ वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गया | 

जॉन डीवी एक प्रतिमावन एवम्‌ उबर लेखक था। सन्‌ १८६६ ई० से लेकर 
१६३८ के लम्बे समय में उसने जिन बहुसंख्यक पुस्तकों, लेखों एवम्‌ व्याख्यानों को 
प्रकाशित किया है उसमें उसने अपने शिक्षा-द्र्शन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है 
तथा शिक्षा, विद्यालय, पाञ्यक्रम एवम्‌ शिक्षण विधि के वास्तविक अर्थों पर विशेष 
बल दिया है। उसकी निम्नलिखित पुस्तकें अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम्‌ सर्वप्रसिद्ध है :-- 

(१ ) दी स्कूल एशड सोसाइटी? ( १८६६ ) 

(२) दि चाइल्ड एण्ड दि करीकुलम? ( १६०२ ) 

(३ ) हाऊ वी थिन्‍क! ( १६१० ) 

( ४ ) “इन्टरेस्ट एए्ड एफर्ट इन एजुकेशन! ( १६१३ ) 

( ४ ) स्कूल्स आफ टुमारो! ( १६१५ ) 

(६ ) डिमोक्र सी एएड एजूकेशन? ( १६१६ ) 

( ७ ) 'रिकान्स्ट्रक्शन इन फिल्लासफी? ( १६२० ) 

तथा 


है 
( ८) 'इक्सपीरियन्स एशड एजूकेशन! ( १६२८ ) 
डीबी का डिमोक्रोसी एएड एजुकेशन” कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सस्वनू 
ग्रन्थ है जिसका अनुवाद विश्व की अनेक माषात्रों में हुआ है । 
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डोवी की दाशंतनिक विचारधारा 


डीवी एक महान शिक्षाशास्त्री था क्योंकि वह एक महान्‌ दाशनिक था | 
'अतएव उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों एवम्‌ सिद्धान्तों कों समकने के लिए, हमें उसके 
मूलभूत दाशनिक विचारों को भी समझ लेना होगा । डीवी 
के दर्शन का लगातार संशोधन होता रहा। अपने शास्त्रीय 
जीवन के आरंभ में अपने दर्शनशाखत्र के अध्यापक जॉर्ज एस० 
मारिस के प्रभाव के फलस्वरूप डीवी ने हीगेल की दाशनिक विचारधारा को स्वीकार 
किया! | ततलश्चात्‌ वह डारविन से प्रभावित हुआ तथा शनैः शनेः उसने डारविन 
के 'अनुकूलन! तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष! के सिद्धान्त से युक्त प्रकृतिवाद के पक्तु 
में आद्शवाद को त्याग दिया। उसने इस समय अपने दर्शन का न|मकरण '“प्रयोगा- 
मक आदरशवाद' किया । इसके पश्चात्‌ वह विलियम जेम्स तथा उसके प्रयोजनवादी 
शशंन ( प्रेगमेटिक फिज्ञासफो ) से बहुत अधिक प्रभावित हुश्रा ओर अन्त में वह 
निमित्तवादी! (इन्स्ट्र मेर्टलिस्ट) या प्रयोगवादी (एक्सपेरिमेए2लिस्ट) बन गया। 
उ्रह “निमित्तवादी' नाम से पुकारा गया है क्योंकि वह कहता है कि विचार, शञान,. 
गवनाएँ, सिद्धान्त आदि साध्य न होकर साधन या निमित्त हैं जिसके द्वारा सभी 
[कार की उच्चता प्राप्त की जा सकती है तथा जीवन का उद्देश्य मी प्राप्त किया जा 
कता है। मनुष्य, समाज तथा प्रकृति सम्बन्धी डीवी के वृहदद दृष्टिकोण पर विचार 
रते हुये हमारे लिये यह डचित नहीं है कि हम उसके दर्शन का वर्गीकरण या 
'_मकरण संकीण सीमाश्रों के भीतर कर | 

अपनी रचनाश्रों* द्वारा डीवी ने यह सलाह दी है कि परम्परावादी दार्शनिक. 
मस्याएँ पूर्णतया समय के श्रनुकूल नहीं है इसलिए उसने हमारे दार्शनिक विचारों 
को पुनः बदलने की माँग की | उसका यह मत था कि जिस 
प्रयोगात्मक स्थिति ने '्रौद्योगिक विज्ञान? के क्षेत्र को परिव- 
तिंत कर दिया है, वही दर्शन के क्षेत्र में मूल्यों को स्थानान्त- 
« त कर सकती है। उसका वह विश्वास था कि दर्शनशास्त्र का एक व्यावहारिक. 
२ व होता है तथा जब कभी इस पर गम्भीरता पूर्वक अ्रध्ययन किया जाता है तोः 


हि 


डीवी के दर्शंत 
का विकास 


शेन का सुलोद्गम 
समाज हे 


त््ि 


है ० 


१--पाश्चात्य आदरशंवाद प्रशुख रूप से हीगेल के दार्शनिक सिद्धान्तों की उपज है। 
२--विस्तृत रूप में उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की चर्चा उसके रिकांस्ट्रव्शन इन: 
ठ वासफी” नामक पुस्तक में हुई है। 
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का 
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जम हल, 


जॉन डीवी | | श्रध्याय ८: 


८४ एक ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो जीवन के कार्यों पर प्रमाव डालता है”?। 
अपने इस ठक के आधार पर उसने अपने पुस्तक डिम्रोक्र सी एएड एजुक्रेशन! में 
' घोषित किया है कि दर्शनशास्त्र की सर्वाधिक गहन परिभाषा इस प्रश्नार दी जा 
सकती है : “अपनी सामान्य अवस्थाओं में शिक्षा सिद्धान्त ही दर्शन कहलाता है” | 
यह डोबी का एक दृढ़ तके था कि दर्शन का मूल सूक्रमम विचारों के वातावरण में: 
नहीं होता वरन्‌ इसका मूल उद्गम समाज है तथा इसका एक सामाजिक कार्य भी 
है। यह पूर्व निर्धारित सत्य की प्रकृति पर विचार नहों करता वरन्‌ यह एक ऐशसी 
वस्तु है जो जीवन का निर्माण करवा है, उसको प्रतिबिम्बित करता है ओर जीवन की. 
विभिन्न व्यवह्रिक एवम्‌ सामाजिक समस्याश्रों को हल भी करता है। यह सामाजिक्त: 
ग्रंथियों, विशेष रूपेण जो आधुनिक समाज की तीन प्रमुख शक्तियों यथा प्रजातन्त्र,. 
उद्योग तथा विज्ञान के पारस्परिक संपर्क से निर्मित होती है उनका अध्ययन करता है। 

डीवी का यह विश्वास था कि इस विश्व में जिसमें हम निवास कर रहे हैं: 
वह स्थिर एवम्‌ बना बनाया नहीं है वरन्‌ यह एक गतिशील एवम्‌ परिवरततनशील 
विश्व है | इस विश्व में घटनाश्रों का पूर्वानिश्चिय पूर्व सम्पन्न 
भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा नहीं होता । अतएव 
है; वरन्‌ वे कं । पूर्वनिश्चित सिद्धान्तों, अन्तिम सीमाश्रों, निश्चित मूल्यों 
किए जाते हैं अथवा स्तरों का निर्माण नहीं कर सकते । डीवी का यह मत 
था कि श्रनन्त साव॑भोम सत्य के सम्बन्ध में सुनिमभित धारणा निश्चित करना न 
केवल असम्भव है वरन्‌ व्यर्थ भी है। अपने इस दृढ़ विश्वास के कारण डसे सत्य. 
की प्रकृति को निश्चित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत 
आदर्शवादियों का यह विचार है कि आध्यात्मिक मूल्य नाशवान नहीं हैं, अनन्त 
त्यों में परिवर्तन नहीं होता तथा वास्तविक सौन्दर्य कभी भी नहीं कुम्हलाता | 
है डीवी के अनुसार जीवन के मूल्य समय, स्थान एवम्‌ व्यक्ति के साथ परिवर्तित 
होते रहते हैं। जीवन के इन मूल्यों को मनुष्य अपनी रचनात्मक शक्तियों एवम्‌ 
बुद्धि के सहयोग से निर्मित एवम्‌ पुनः निर्मित करता है । मूल्यों के निर्माण में सफ- 
लता का निश्चय उन कार्यों के परिणाम पर होता है जिनकी ओर विचार उन्मुख 
होते हैं। यदि विचार पूर्ण, स्वस्थ एवम्‌ अच्छे होते हैं तो वे सत्य है परन्तु यदि वे 
कार्य रूप के परिशित होते समय भ्रम, अनिश्चय एवम्‌ बुराई आदि की वृद्धि करते 
हैं तो वे अवास्तविक होते हैं | इस प्रकार डीवी के अनुसार रुत्य केवल व्यक्ति का 
अनुभव मात्र ही है। अनुभव के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सत्य का आगमन. 
होता है । 


मूल्य निश्चित नहीं 
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सोचने की प्रक्षिया 


अध्याय ८] [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


डीवी ने व्यवहार को घिद्धान्त से अधिक, प्रयोगात्मक खोज को भावना एवम्‌ 


ख्याल से अधिक तथा क्रिया को विचार से अ्रधिक महत्वशाली माना है। उसका 


यह विश्वास था कि ज्ञान को क्रिया एवम्‌ कार्यव्यापार से ' 


ज्ञान का विकास क्रिया ,बग न हीं किया जा सकता क्योंकि ज्ञान का निर्माण कार्यों 


से होता है । आह द्वारा ही होता है। केवल क्रिया द्वारा ही ज्ञान को अजित 
प्राप्ति की विधि प्रयो- किया जा सकता है। इस प्रकार शान का कारण क्रिया होता 
गात्मक है। है तथा ज्ञान क्रिया की एक गौण उपज है। शान को श्रर्जित 


करने की विधि प्रयोगात्मक है | डीवी के मत से यही जानने की विधि है । “'हाऊ वी 


थिनन्‍्क! नामक अपनी पुस्तक में डीवी ने यह व्यक्त किया है कि प्रभावोत्पादक एवम्‌ 


पूर्ण विचार डसी समय सम्भव हो सकता है जब कि किसी भी रूप में प्रयोगात्मक 


विधि का पालन किया जाय । डीवी के इस विषय के विवाद ने उसके दर्शन का 


-माम प्रयोगवादी' अमिहित किया है। डीवी की यह घारणा अपर्यात्त थी क्योंकि ज्ञान 


केवल क्रिया मात्र पर निभर नहीं रहता | विचार शअ्रथवा विशुद्ध बौद्धिक अ्रभ्यास भी 


धान की अभिवृद्धि करता है | 


अपनी पुस्तक हाड वी थिन्‍्क! में डीवी ने मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया 
की स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। डसका विचार था कि जब हम किसी भी 
चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं तब उसको सोच लेते 
हैं। सोचने की क्रिया क्षिसी रिक्त स्थान में सम्पादित नहीं 
होती है । इसके लिए तो कुछ न कुछ प्रेरणात्मक वस्तुश्रों का होना नितान्त आवश्यक 


है। विचारों का जन्म परेशानियों, बाघाओं अ्रथवा समस्याश्रों के मध्य होता है | 


प्रत्येक विचार का आरस्म समस्याश्रों के मध्य होता है तथा जब वह पूर्ण हो जाता 


'है तो उसका अवसान किसी समाधान के रूप में हो जाता है। विचारों के आरस्म 


एवम्‌ अवसान की इन दो सीमाश्रों के मध्य की पाँच ताकिक स्थितियों का वर्णन 


'डीवी ने किया है। ये स्थितियाँ निम्नलिखित हैं :--- 
( १ ) समस्या अथवा कठिनाई की चेतनता । 


(२) मानसिक खोज, स्थिति की व्याख्या तथा मुख्य वस्तु की गवेषणा | 
(३ ) सम्मावित समाधानों का सूचीकरण | 


३७ के 
'( ४) प्रत्येक सुकाये गए समाधान के सन्निहित अरथों को सोचना तथा अति योग्य 


समाधान को प्रयोग के लिए प्रेषित करना | 


६ ४ ) पुननिरीक्षुण तथा प्रयोग से परिणाम की प्राप्ति | 


जॉन डीवी ] [ ग्रध्याय ८ 


डीवी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने शिक्षा-शात्ियों का ध्यान 
विचार की प्रक्रिया के महत्व की ओर दिलाया है। बालक की सीखने, सोचने आदि 
की शक्ति में डीवी का प्रगांढ़ विश्वास था । उसने इस बात पर चल दिया है कि बालकों 
को इस प्रकार सोचने के लिए शिक्षित करना चाहिए । 


डीवी का शिक्षा सिद्धान्त 


डीवी ने शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य, तथा साधन एवम, साध्य से सम्बन्धित 
कुछ अतीव दुःसाध्य विरोधाभासों का उत्तर देने का प्रयास किया है। भावी जीवन 
शिक्षा स्वयम जीवन के लिए शिक्षित करने के विचार ने सदैव डीवी के समक्षु ए 
है बह जीवन की चुनौती उपस्थित की है । डीवी ने इस चुनौती का सफल्ता- 
पूरक सामना भी किया है। उसने यह विचार व्यक्त किया है 
, कि शिक्षा वास्तविक और वर्तमान जीवन की एक प्रक्रिया है. 
न कि भावी जीवन की किसी प्रका: की तैयारी | डीवी कहता है कि शिक्षा के सम्बन्ध 
आओ स्पेन्सर का विचार अर्थात्‌ (शिक्षा जीवन की तैयारी है? उस समय अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है जब यइ “श्रमी और यहाँ” के जीवन से सम्बन्धित हो। बालक वर्त- 
मान में निवास करता है, वह छः भविष्य में रुचि नहीं रखता । अतएव बाल 
को उन कार्यों के प्रति आज प्रेरित करना जो कि उसके वयस्क जीवन के लिए. डप- 
योगी होगा, नितान्‍्त निरर्थक है। शिक को श्रपनी दृष्टि सुदूर एवम्‌ काल्पनिक 
अंतिम उत्पादन की ओर न रखनी चाहिए वरन्‌ उसे वर्तमान की ओर तथा बालक 
जो बढ़ता है, विकसित होता है तथा जो वर्तमान में श्रपनी शक्तियों का फल ग्रास 
करता है, की ओर ध्यान देना चाहिए । बालक अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास 
किसी स्वतः पूर्ण मापदर्ड के आधार पर नहीं करता बरन्‌ वह तो इनका विकास 
अपनी स्वयम्‌ की अधिक थे अधिक सुविधा, अपनी इच्छाशक्ति एवम्‌ अवसरों को 
, देखकर करता है। चुक्ि बालक वर्तमान में ही क्रियाशील रहता है, शिक्षा की प्रक्रिया 
का साहचर्य जीवन की प्रक्रिया से होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा स्वयम्‌ एक 
जीवन बन जाता है; वह जीवन की तैयारी नहीं है । 
शिज्ञा से सम्बन्धित विचारों में डीवी का “विकास का विचार! श्रति महत्वपूर्ण . 
है । उसका विचौर था कि व्यक्ति के विकास के अति रिक्त शिक्षा का कोई ऐसा स्व- 
विकास ही शिक्षा है ग्राह्म मा नहीं है कह शिक्षा का माप हो सके । उसने 
अपने शिक्षा-विचारों को सतत्‌ विक्रास की रक्षा; पाषरस करना 
तथा दिशासंकेत माना है | उसने ऐसे सतत्‌ विकास की माँग की जिससे और अधिक 
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तेयारो नहीं है । 


भ्रध्याय ८] | महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


विकास की अवतारणा हो । इस प्रकार से यदि शिक्षा विकास का ही दूसरा नाम 
है और विकास का ध्येय और श्रधिक विकास लाना है तो इससे सिद्ध होता है कि 
जितनी लम्बी अवधि तक विकास होता रहेगा शिक्षा का भी उतना ही विक्रास होता 
जायगा | अतएव मानवीय विकाव अथवा शिक्षा का अन्त नहीं है, वह तो श्रनन्त 
है | मानवजाति को अधिक विक्रास एवम्‌ अधिक पूर्णंता के लिए. सदैव प्रयत्न करना 
चाहिए । डीबी का यह विश्वास था कि विकास की इस धारणा में विगत शिक्षा 
शाख्त्रियों द्वारा प्रतिपादित संकीर्ण आदर्शों के अ्रमिलाषित तत्व भी सब्रिहित हैं । 
फिर भी डीवी का यह उद्देश्य अस्पष्ट है क्योंकि विकास का उद्देश्य अथवा दिशा का 
स्पष्ट रूप से संकेत नहीं मिलता । विक्नास मिन्न-मिन्न दिशाश्रों को ग्रहण कर सकता 
है श्रर्थात्‌ वह बुराई की ओर या भलाई की ओर, उन्मुख् हो सकता है। एक चोर 
का विकास और अच्छे चोर के रूप में हो सकता है किन्तु समाज के लिए यह 
कल्याणप्रद नहीं है । शिक्षा के उद्देश्य के रूप में विकास से असन्तुष्ठ होकर डं।वी ने 
इसके लिए एक अधिक सुन्दर उद्देश्य की स्थापना की है। यह उद्देश्य है “अनुभव 
का सतत्‌ पुननिर्माण |? 
डोवी ने शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित दी है “शिक्षा पुनर्निर्माण अथवा 
अनुभव के पुनरनिर्माण की प्रक्रिया है जिसका सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत योग्यता के 
माध्यम से बढ़ जाता है?। वातावरण की विधमताश्रों के 
सदत्‌ धुर्नानर्मारण मध्य में अपने आओ पुर्नस्थापित करने में मनुष्य अपने 
है। अनुभवों की अरभिवृद्धि करता है। वह अपने अनुभव को 
पुनर्संगठित, पुननिर्मित करता है एवम्‌ पुनः दुहराता है। 
डीवी के अनुसार यह अनुभव का पुनर्निर्माण शिक्षा है। अनुभव के सतत्‌ दु्राए, 
जाने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सदेव आगे की ओर और श्रधिक दुहराए जाने 
के लिए एवम्‌ क्रियाशीलता के लिए, अ्मिमुख होती है। ऐसी स्थिति कमी भी नहीं 
आरा सकती जिसमें अनुभव सम्पन्न न हो सके श्रथवा सीखना पूर्यरूप से रुक जाय | 
जब तक मनुष्य अपने को परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाता जाता है तब तक 
वह सीखता जाता है तथा शिक्षा का खतत्‌ विकास भी होता जाता है। श्रतएव 
शिक्षा की पूर्णता का कोई ही साध्य अथवा उसकी कोई अन्तिम सीमा नहीं है | इस 
दृष्टिकोण से जैसे ही बालक जन्म लेता है वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है और 
जीवन पर्यन्त वह शिक्षा के आवरण में ढका रहता है। डाक्टर जॉन डीबी के शिक्षा 
सिद्धान्त के अनेक विद्याथियों को भावी पुननिर्माण के लिए पुनर्निर्माण का प्रयोग 
तथा कोई निश्चित परम्परा या सुस्थापित वस्तु की अनुपस्थिति ने बहुत अधिक परे- 
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शिक्षा अनुभव का 


जॉन डीबी ] [ ग्रध्याय ८ 
शान एवम्‌ चिन्तित किया है। डीवी का प्रज्ञातंत्र सम्बन्धी विचार मिसका अध्ययन 
हम अगगे चलकर करेंगे, इस अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्व में क्र्छु सहयोग 
देता है। अधिक व्यापक जनतंत्र अर्थात्‌ समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा समृह के कार्यों 
ओर हितों म॑ अखिक योग्वतायूतंक भाग लिया ज्ञाना और सभी समूहों द्वारा अन्य 
वर्गों के कार्यो और हितों में और अधिक भाग लेना ही वस्ठुतः डीवी क अनुसार 
वह पूर लक्ष्य है जो अ्रनुभव के पुननिर्माण की दिशा का संकेत करता है | 
कुछ लाग डीवा के शिक्षा के सामाजिक विदयार को शिक्षा सिदान्त के ज्िेत्र 
में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। उसने शिक्षा को एक बहुत 
शिक्षा एक सामाजिक “ विक सामाजिक प्रकिया माना है । रूसो द्वारा प्रतिपादित 
प्रक्रिया है । विचारों के विर!ध में डीवी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास 
एक्नन्‍्त में अथवा केवल प्रकृति से सम्पर्क स्थारित करने में 
नहीं हो सकता। मनुष्य के विकास की प्राकचक स्थितियों में एक आवश्यक तत्व है 
शेष मानव जाति । वह अपनी शक्तियों का विकस केवल सम्व जीवन के आधार 
पर सामाजिक वातावरण में हा कर सहझता है | सम्राज अपने रीतिरिवार्ों, संस्थाश्रों, 
विचार पद्धतियों तथा क्रियाओं के द्वारा बालक के चरित्र को निर्मित करता है। 
अतएव बालक को “अन्तक्रियाओं एवम्‌ सम्बन्धों की विस्तृत ग्रस्थि के मध्य विचःर 
करते हुए तथा पल्‍लवित होते हुए नागरिक के रूप में? अध्ययन कराना चाहिए | 
शिक्षा की दो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथः सामानिक प्रक्रियाश्रों में डीबी ने मनोवैज्ञा- 
निक पहलू को आधार माना है। उसका विचार है कि बालक की शिक्षा का श्रारम्म 
बालक की शक्तियों एवम्‌ गुणों की मनोवेज्ञनिक अन्तद्द षिठ के द्वारा होनी चाहिए | 
किन्ठु बालक की इन शक्तियों का श्र्थ उसी समय है जब कि बालक सामाजिक 
सम्बन्धों में अपने को व्यस्त कर सके | अतएव शिक्षा का प्रारम्भ बालक की शक्तियों, 
गुणों, आदतों, के साथ होना चाहिए हिन्तु इनक्ना सामाजिक श्र्थ में मी प्रयोग होना 
चाहिए | डीवी कहता है “जिस सामाजिक वातावरण में बालक रहता है, उसकी 
माँग द्वारा बालक की शक्तियों के उभार से ही वास्तविक शिक्षा प्रात हती है? | 
डीवी ने इस बात की ओर संकेत किया हैं कि शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया 
एवम्‌ कार्य का निश्चित अर्थ उस समय तक नहीं हो सक्ृता जच्न तक कि हम डस 
बज लिकत श्रेष्ठतमोँ कप के समाज की व्याख्या नकर दें जो हमारे विचार में 
धापालिक वा वस्था है । डीवी स्वयम्‌ एक “ वर्महीन समाज? सं पल्‍लबित हुआ 
है । था। उसने कहा है कि प्रजातंत्र सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
को उपस्थित करता है। वह इस बात में पूर्ण हृद्प्रतिश था 
कि वह समाज जो कि अपने सदस्यों को श्रेष्ठ अनुभव प्रदान करता है, अपने कार्यों 
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भ्रध्याय ८] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


को प्रजात॑त्रीय पद्धति पर संगठित करने के लिए प्रेरित होगा । डीवी फासिस्टवाद 
एम साम्यवाद का कट्टर विरोधी था क्योंकि उसका विचार था कि ये रुढ़िवादी 
सिद्धान्तों और राजनीतिक दल के आगे व्यक्ति को कम महत्व देने पर आधारित 
हैं | डीवी ने प्रजातंत्र को एक सरकार के अर्थ से अधिक व्यापक अ्रथ में व्यक्त किया 
है| उसके अनुसार “प्रजातन्त्र, सरकार के रूप से कुछ अधिक है। मुख्य रूप से यह 
सह-जीव न व्यतीत करने का एक ढंग है ।? इस सह-जीवन में व्यक्ति का रुम्मान 
होता है, उनके विशेष गुणों का मूल्य होता है, उन्हें अवसर की समानता होती है 
तथा उन्हें सतत विक्नास का मोका प्रदान किया जाता है। डीबी के इस प्रजातंत्रीय 
आदर्श की श्रास्था ने उसे जन-शिक्षा के प्रचल प्रचारक की संज्ञा प्रदान की है। वह 
चाहता था कि प्रत्येक बालक को अपनी शक्तियों के अधिकाधिक विकसित करने का 
अवसर मिले चाहे वह जिस जाति का हो और उसका पिता चाहे जिस धर्म को 
मानने वाला हो तथा चाहे जिस व्यवसाय में रत हो | 

शिक्षा के क्षेत्र में डीवी के योगदानों में 'दचि एवम्‌ प्रवत्त्न के सिद्धान्त? का 
संकेत करना बहुत आवश्यक है | डीवी ने इस बात का संकेत किया है कि वस्तु में 
रच का पिछाँत स्वाभाविक की से सब रुच्चे प्रयत्न उलन्न होते ५ | अतएव 

बालक की सम्पूर्ण सील उसके सामान्य अनुभवों स उत्पन्न 

होनी चाहिए, वह श्रनुभव या क्रियाशीलता जिसमें बालक की वास्तविक रुचि है। 
जहाँ पर इस वास्तविक रुचि की कमी हो, उनको पुनः विकसित करने का प्रयत्न 
करना चाहिए.। किसी साध्य जिसमें सीखने वाले को वास्तविक रुचि है, से कार्य को 
सम्बन्धित कर प्रयत्न को भी प्रश्नय देना चाहिए। अ्रतएव क्रियाकलाप का कोई 
साध्य अथवा उद्देश्य होना चाहिए । 


विद्यालय का अथ॑ 


डीबी ने विद्यालय के सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार की व्याख्या अपनी पुस्तक 
“स्कूल एण्ड सोसाइटी” में की है। उसने इस अवास्तविक विचार को अस्वीकार कर 
दिया है कि विद्यालय बालक की विकासात्मक अवस्था के लिए उपयुक्त सुविध 
है, अथवा यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मविष्य के सम्भावित जीवन से श्रव्याव- 
द्वारिक एवम्‌ दूरस्थ सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों को सीखा जाता है। उसने प्राचीन 
प्रणाली का धोर विरोध किया जिसमें शिक्षा वस्तुओ्नों के विषय में बातचीत के द्वारा 
न कि उनको कार्य रूप में करके दी जाती थी; इसके साथ ही साथ एकसत्तात्मन्‍ 
विधियों का भी विरोध किया क्योंकि उनसे बालकों में आश्वञापालनन, अंधानुसरण तथ 
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डीबी ने विद्यालय को एक ऐसे समुदाय तथा एक ऐसे लघु समाज बनाने के 
लिए जोर दिया है जिसमें संक्षित रूप में सामाजिक अथवा वास्तविक जीवन की 
स्थितियों को पुनः प्रकट करने की शक्ति हो । फिर भी डीवी ने वास्तविक जीवन को 
विद्यालय में लाने के लिए अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। उसने कहा है कि 
वास्तविक जीवन जटिल होता है अनैतिक होता है तथा प्रत्यक्ष श्रष्ययन के लिए 
बहुत अधिक दुर्बाध हो जाता है। शिक्षा को जीवन पर श्राघारित होना चाहिए किंतु 
एक अत्यन्त सरलीक्षत, पवित्र तथा संगठित जीवन पर ह्ी। डीवी ने कहा है कि 
विद्यालय जीवन को गह जीवन के आधार पर धीरे-धीरे विकसित करना चाहिए । 
विद्यालय को बालकों के परिवार के उन्हीं क्रियाकलापों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे 
बालक पहले ही भली-भाँति परिचित हो चुका होता है | इस विचार के परिणामस्व- 
रूप श्राज समुदाय केन्द्रित विद्यालय! की स्थापना हो रही है | 

पाठ्य-क्रम 

सपेन्सर आदि आधुनिक पाज्यक्रम निर्माताश्रों के विचारों के विपरीत डीवी 
यह प्रकट करता द्वै कि मानवीय क्रियाऋलापों का शिक्षा के लिए वर्गीकरण करना 
असम्मव है, तथा विषयों का क्रम से वर्ग स्थापित करना भी अस्म्भव है। मानवीय 
संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही प्रोढ़ों द्वारा विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया 
है। डीवी के अनुसार बालक का मस्तिष्क अपने अनुभवों के कोष का विभाजन 
विभिन्न विषयों के रूप में नहीं करता। पाख्यक्रम संगठन का सिद्धान्त बालक की 
निश्चित विक्रास अवस्था के आधार पर होना चाहिए जिसका केन्द्र डसकी 
अभिव्यक्तिपू्ण अथवा रचनात्मक क्रियाकलाप हो । डीवी कहता है कि विषयों के 
पारस्परिक सम्बन्ध का केन्द्र न तो विज्ञान, साहित्य और इतिहास है और न भूगोल 
है वरन्‌ स्ववम्‌ बालक के अपने क्रियाकलाप ही है | सच पूछा जाय तो डीवी ने पूर्ब- 
निश्चित पाव्यक्रम का पूर्ण विरोध किया है, डसे अयोग्य भी घोषित कर दिया है । 
उसने अध्यापकों को ऐसे नूतन पाउ्यक्रम को बनाने का कार्य दिया है जो बालकों 
की आवश्यक्ताओ्रों के अनुकूल हों । एक निश्चित एवम्‌ अपरिवर्तनशील पाउ्यक्रम 
की अपेक्षा उतने अविधिक एवम्‌ लचीले पाम्यक्रम की सिफारिश की है | 

डीवी ने परम्परावादी अ्रथवा विषयों पर आधारित पाज्यक्रम से कोई भी 
सहानुभूति नहीं प्रदर्शित की है। उसने बालक-प्रधान पाख्यक्रम कोब्यश्रय दिया है 
क्योंकि उसका विचार है कि “रुम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों की प्रारम्भिक 
जड़ वाद्य वस्तुओं के प्रयोग एवम्‌ प्रस्तुतीऋरण में न होकर बालक के प्रवृत्तिमूलक 
एवम्‌ जन्मजात कार्यों एवम्‌ क्रियाकलापों में है”? | डीबी की मुख्य कल्पना यह थी कि 
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स्वयम्‌ जीवन, विशेष व्यवताय एवम्‌ क्रियाकलाप जो कि मनुष्य की मुख्य आवश्य- 
कताश्रों की पूर्ति करते हैं तथा जिससे बालक परिवार में परिचित होता है, को ही 
बालक की शिक्षा के लिए मुख्य अनुभव के रूप में प्रदान करना चाहिए | ये क्रिया - 
कलायर निम्नलिखित हैं--- भोजन, आश्रय, वत्न, यह सम्बन्धी अलंकरण दथा उत्तादन, 
विनिमय, एवम्‌ उपभोग से संबंधित सामग्री | इन क्रियाकलारों ने सानवोब प्राण 
एवम्‌ समाज के लिए विकास की स्थिति उत्पन्न की हैं। ये बालक की दि के लए 
एक उपयुक्त नैसर्गिक वातावरण भी उपस्थित करते हैं तथा रचनात्मक प्रदृत्त को 
भी जागणत करते हैं। अतएव विद्यालय का पाव्यक्रम इन्हीं के आधार पर ही होना 
चाहिए। डीवी ने इसके अतिरिक्त बालकों की चार प्रइ॒त्तियों अथवा आदारमभूत 
रुचियों को शिक्षा का आधार माना है। ये हैं. “बाददीट बथवा विचारों का कादातन 
अदान, पूछताछ अथवा वस्ठुझ्नों की खोजबीन, वस्तुओं के निर्माण अथव) रचना 
तथा कलात्मक अभिव्यक्ति में मचि? । इन इड॒द्‌ रू-रेखाओं को दृष्टिस्टल पर रखते 
हुए डीवी ने प्रथम छु: श्रेणियों में श्रध्यवन के लिये निम्नलिखित विषयों पर बल 
दिया है :-- अंकगणित, संगीत, कला, काष्ठकला, पाकशालत्न, छिलाई, विज्ञान, 
भूगोल, इतिहास, पढ़ना, लिखना तथा बागवानी | 

डीवी ने बालक की रचनात्मक क्रियाओं में सहकारी क्रियाकलापों के महत्व 
पर बल दिया है क्योंकि इस प्रकार के क्रियाइलाप बालक में अपने सहयोगियों से 
क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उनमे सामाजिक गुणों के उन्नयन की भावना 
उत्पन्न करते हैं| इस प्रकार उसने शिक्षा में आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं दिया 
है | तो भी वास्तविक रूप में डीवी की शिक्षा पद्धति के अ्रनुसार बालक सौन्दर्यात्मक 
श्बम्‌ नैतिक शिक्षा से पीछे नहीं मांगता । 


शिक्षण-पद्धति 


डीवी ने परम्परावादी शिक्षा-विधि की कड़ी आलोचना की है | उसने पुस्त- 
कीय शिक्षा जिसमें केवल याद करना ही सीखने का लक्ष्य बन गया था, का रउुख्त 
विरोध किया है। अध्ययन की इस रूढ़िवादी पद्धति से बालक की मानसिक शक्तियों 
का विक्रास नहीं होता था वरन्‌ इससे पुस्तकीय ज्ञान एवम्‌ पुरानी विचारध'रा बालक 
के मस्तिष्क में रपी जाती थी। डीवी ने कहा है कि आज तो व्यवहार, क्रिया- 
शीलता, करके सीखना, अनुभव के माध्यम से वास्तविक झ्ञान ग्राप्त करना आदि 
की आवश्यकता है | वास्तविक शिक्षा पुस्तकों से नहीं प्रात्त होती वरच्‌ वह तो क्रिया 
लथा वास्तविक जीवन के अ्रनुभवों से प्राप्त होती है। बालक किसी दूसरे व्यक्ति के 
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सतत्‌ निर्देशन की अ्रपेज्षा स्ववम्‌ अ्रपनी क्रियाओं से अधिक सीख सकता है। श्रतएवः 
डीवी ने इस बात पर बल दिया है कि बालक की संपूर्ण सीख बालक की सीधी क्रिया 
के लिए न होकर उसके कार्यों की उपज होनी चाहिए। डीवी के पूर्व कुछ महान्‌ 
शिक्षाशाज्नियों मुख्य रूप से फ्रोबेल ने भी वास्तविक शिक्षा में क्रियाकल्लापों की 
अत्यावश्यक प्रकृति के महत्व पर बल दिया था। डीवी ने कहा है कि सभी क्रिया- 
कलाप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उनमें कोई हल करने की सभस्या भी होनी चाहिए। 
बालक का शक्तिशाली उद्देश्य एक दृढ़ विचार-घारा, बलवान प्रयत्न, सफलता की 
महान्‌ सम्भावना, अनुभव का श्रति प्रभावशाली संगठन तथा सुन्दर सीख हमारे 
समत्तु उपस्थित करता है । 

डब्ल्यू० एच० किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित योजना पद्धति ( प्रॉजेक्ट मैथड ) 
डीवी की समस्या विधि की नैसगिक उपज है। प्रॉजेक्ट पद्धति अध्ययन कोी प्रक्रिया 
की श्रग्रभूमि में एक निश्चित हल करने की समस्या प्रस्तुत करदा है। पहले बालक 


समस्या का सामना करता है। इस समस्या के सफल हल करते ही प्राकृतिक रूप से 
बालक साख जाता है। क्रियाकलापों के सम्पूर्ण प्रासद्धिक ज्ञान पर बालकों को 


स्‍्वतंत्रतापूवक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि बालकों 
को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा सुप्रबृत्तियों एवम्‌ आदतों यथा कार्यारम्म की 
प्रदत्ति, अपने पर विश्वास, सहयोग आदि का निर्माण करतो है जो कि विद्यालय के 
अध्ययन के द्वारा प्राप्त करना नितांत कठिन है। यद्यपि डीवी ने इस विधि को कुछ, 


सीमाओं की ओर भी हमें सचेत किया है, तथापि उसने इस बात का संकेत किया है 
कि यह पद्धति प्रमावोत्यादक अध्ययन के लिए. एक अ्रति सामान्य ढंग है । 


डीवी के पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचारों के अन्तर्गत दूसरा संकेत जो मिलता है 
वह यह है कि उसने श्रध्ययन प्रक्रिया की एकता के महत्व पर बल दिया है। इस 
अध्ययन प्रक्रिया का मूलाघार बालक का क्रियाकलाप तथा अनुभव होगा। इसका 


कारण यह है कि सभी ज्ञान परस्पर मिले-जुले और एक में पाए जाते हैं और इन्हें 
विभिन्न विभागों में बांदा नहीं जा सकता है । 


अनुशासन सम्बन्धी विचार 


डीवी के शिक्षा सुम्बन्धी विचारों को समभने के लिए हमें उसके व्यावहारिक: 
खनुश|सन पर किए गये घोर विरोध की प्रशंसा करनी चाहिए | उसने यह अनुभव 
किया कि अध्यापक द्वारा दिया गया शारीरिक दंड तथा तानाशाही नियंत्रण वास्त- 
विक शिक्षा के विकास को रोकता है ओर बालकों को विद्रोही प्रवृत्ति का बनाता 
हैं। इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी अध्यापक की इच्छा के कठपतले बन जाते हैं ) 


जात डीवी | [श्रव्याय ८ 


उसने इस बात पर बल दिया है कि अध्यापक को कक्षा में आज्ञा देने के लिए कोई 
श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में नहीं वरन्‌ विद्यालय-समाज के एक सामान्य सदस्य के रूप 
में होना चाहिए | डीबी ने कहा है कि विद्यालय का अनुशासन सीधे अ्रध्यापक की 
ओर से न होना चाहिए वरन्‌ इसे विद्यालय के सामाजिक वातावरण से उत्पन्न एक 
सामूहिक प्रयत्न के रूप में होना चाहिए | डीवी का विचार है कि श्रेष्ठ प्रशिक्षण 
वही है जिसमें बालक सामूहिक विचारों एवम्‌ कार्यों को एक दूसरे से मिलकर करने 
के लिए प्रेरित होता है। डीवी ने विद्यालय के अनुशासन संबंधी कठिन समस्या 
को हल करने के लिए “सामूहिक एवम्‌ सहकारी जीवन” का सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया 
है | इस प्रकार डीवी ने वेयक्तिक को श्रपेज्ञा सूमा जिक्र अनुशासन पर बल दिया है | 
डीवी इस बात से सहमत हो गया था कि बालकों के उद्देश्यपृर्ण क्रियाकलाप 
बालकों में योग्यता के माध्यम से नैतिक रुचि तथा अन्तदृष्टि उत्पन्न करेंगे तथा 
उनको आत्म-नियन्त्रण और सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने में सहायता 
प्रदान करेंगे | उसका यह सहज विश्वास था कि यदि बालकों का क्रियाक्षलाप 
अथंपू् है, जीवन से सम्बन्धित है, किसी उद्देश्य अ्रथवा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर 
अभिमुख है तथा अन्य बालकों से सहयोग लेकर किया गया है तो क्विसी भी रूप में 
अनुशासन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी | चुनी हुई क्रियाओं का अनुसरण ही स्वयम््‌ 
स्व-अनुशासन की वृद्धि करेगा तथा सहकारी प्रयत्न अच्छे सामाजिक गुणों का विकह्ाउ 
करेगा | अतएव अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह उपयुक्त वातावरण को निर्मित 
करे, बालकों को सरकारी प्रयत्न पर आधारित अपनी रुचि के विभिन्न कार्यों के 
चुनाव म॑ सहायता प्रदान करे तथा उनमें अ्च्जे सामाजिक गुणों एवम्‌ आदतों को 
उपजाए | 
सिद्धान्तों का सार 
(१) दशनशास्त्र का व्यावहारिक लक्ष्य होता है। यह समाज से उत्पन्न हुआ्ना हैं 
तथा इसके सामाजिक कार्य मी हैं। 
( २ ) मस्तिष्क श्रथवा ज्ञान साध्य नहीं है | यह जीवन के उद्देश्यों की प्र!प्ति के लिए 
एक प्रभावपूर्ण साधन या सामग्री है | 
(३ ) क्रियाश्रों से ज्ञान का विकास होता है | ज्ञान क्रिया की एक गौण-उपज है। 
( ४ ) ज्ञान फ्रप्त करने की विधि प्रयोगात्मक है 
( ४ ) मूल्य निश्चित नहीं है; उनका निर्माण किया जाता है ! 
( ६ ) विचारों का मूल उद्गम कठिनाइयों तथा विघ्तों अथवा समस्या में है। बालकों 
को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने या विचार करने के लिए तैय[र करना चाहिए | 
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(७ ) शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अ्पित स्वयम्‌ जीवन है । 

(८) शिक्षा एक विकास है। जब तक विकास की संभावना है तब तक शिक्षा भी 
चलती है । 

( ६ ) शिक्षा एक अनुभव का सतत्‌ पुनर्निर्माण है। 

(१०) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है । 

(११) सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम रूप प्रजातंत्र है । 

(१२) विद्यालय को प्रजातांत्रिक समुदाय एवम्‌ समाज का एक लघु हझूप होना चाहिए। 

(१३) सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की जड़ बालक की प्रइत्तिमूलक नैसगिक स्थिति 
एवम्‌ क्रियाकलापों में ढुँंढ़ी जा सकती है। क्‍ 

(१४) पाव्यक्रम का संगठनात्मक सिद्धान्त बालक का ग्रपने निश्चित विकास अवस्था 
का क्रियाकलाप तथा सामाजिक जीवन होना चाहिए | 

(१४) बाक्षक की सभी सीख उसके कार्यों की गौण उपज के रूप में होनी चाहिए । 

(१६) विद्यालय का अनुशासन बालकों के सहकारी कार्यों तथा सम्मिलित प्रयत्न के 
फल्लस्वरूप होना चाहिए । 


डीवी, हरबार्ट तथा फ्रोबेल 


डीवी हरबार् एवम्‌ फ्रोबेल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है 
यद्यपि कई स्थलों पर उत्तकी मतविभिन्नता भी है। इन शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन उनकी विपरीतता एवम्‌ मतैक्य को स्पष्ट रूप से प्रकट कर 
देगा । 

डीवी तथा हरबाटं-- दरबार्ट की शिक्षण विधि एवम व्यवहार अत्यधिक 
नियमनिष्ठ होने के कारण ही डीवी ने इन पर अपनी आलोचना प्रस्तुत की है । 
डीवी की दृष्टि में हरच्ार्य का मनोविशान विकासशील, शानेच्छुक तथा प्रयोगशील 
बालक का मनोविशञान न होकर, निश्चित रूप से एक अध्यापक का मनोविज्ञान है 
डोवी के विचार में हरबार्ट का विद्यालय बाल-केन्द्रित तथा प्रजातांत्रिक नहीं है। 
उसका विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ केवल अध्यापक का साम्राज्य छाया रहता 
है, जो पूर्ण रूपेण अव्यावद्दारिक बौद्धिकता से ओत-प्रोत है, अति कठोर है तथा 
शासन से पूर्ण है। 6 

जहाँ तक डीवी तथा हरबार्ट के सिद्धान्तों की समानता का संबंध है हम 
देखते हैं कि दोनों शिक्षाविदों ने शिक्षा में रुचि के महत्व को प्रदर्शित किया है । 
दोनों ने बालक की व्यक्तिगत विमिन्तता की आवश्यकता की सराहना की है तथा 
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जांत डीवी | [ अध्याय ८ 
दोनों ने बालकों को पढ़ाने के पूर्व उनका पूर्णब्पेण अध्ययन कर लेने की मान्यता 
प्रदान की है। अर्थात्‌ दोनों ही शिक्षा देने से पहले वालक की रुचियों तथा शक्तियों 
के अध्ययन की आ्रावश्यकता पर बल देते हैं। पुनः हमें हरबाट के अध्यापन की 
पंच पद प्रणाली तथा डीवी के विचार की प्रक्रिया के पाँच चरण में समानता के 
लक्षुण दृष्टिगत होते हैं। हरबार्ट ने अध्यापक के क्रियाइलापों पर अधिक बल दिया 
है तो डीवी ने बालक को एक क्रियाशील विद्यार्थी के रूप में महत्त्व दिया है| हर- 
बार्ट का सिद्धान्त इस बात को बताता है कि बालक को किन चीजों का ज्ञान नहों 
है जो कि अध्यापक जानता है, तथा डीवी क| सिद्धान्त इस को बताता है कि अज्ञात 
चीज कौन है जिसे बालक स्वयं खोजे। होने शझ्पनी (दि डेसोक्रेडिक फिज्लास्फी 
आफ एजुकेशन? नामक पुस्तक में कहता हैं कि “वे दोनों सिद्धान्त परस्पारेक एक 
दूपरे के पूरक हैं। इन दोनों का प्रयोग्षेत्र मित्र है। हरबाद मापा, साहित्यिक, 
ऐतिहासिक तथा विचारात्मक क्षेत्र में प्रभावशाली है तो डीबी हस्तकलाशओओं तथा 
विज्ञान के क्षेत्र में । जहाँ पर पुस्तक की विषय सामत्री का अ्रध्यापन कराया जाता 
है वहाँ हरबार्ट उपयोगी है तथा जहाँ हाथ का कार्व परारस्मिक है वहाँ डीवी उप- 
योगी है”? । 


डीवी तथा फ्रोबेल--डीवी ओर फ्रोबेल के विचारों में भी बड़ी समानता 
है । दोनों ने बालक की निर्माण शक्ति तथा क्रियाकलाप पर बल दिया है; दोनों ने 
करके सीखने तथा जीवन से सम्बन्धित कार्यों के आगे पुस्तकों को गौण मानने पर 
जोर दिया है; तथा दोनों ने विद्यालय को एक ऐसा जीवित समाज माना है जहाँ 
बालक सामाजिक कायों में भाग लेता है | डीवी ने फ़ोबेल के विकास के सिद्धान्त जो 
कि सुप्त शक्तियों को प्रकाशित करने वाला होता है, को अ्रस्वीकार कर दिया है। 
प्रयोजनवादी ( प्रैगमेटिस्ट ) होने के कारण डीबी ने फ्रोवेल के रहस्यवाद एवसू 
पअतीकवाद को स्वीकार नही किया है क्योंकि इसका बहुत अधिक अंश दाशंनिक और 
आध्यात्मिक विचारों से युक्त है तथा यह किड रगार्टेन के व्यावहारिक उपयोग के लिये 
बिलकुल आवश्यक नहीं है | डीवी फ्रोबेल के आध्यात्मवाद में विश्वास नहीं करता । 
एक आादर्शवादी होने के कारण फ्रोबेल ने असीम तथा अनन्त की ओर प्रेरित होने 
वाले विकास के पिचार को स्वीकार किया है हिन्‍्तु डीबी के दृष्टिकोण में किस! 
दूरस्थ लक्ष्य की ओर विकसित होना असम्भव है क्योंकि यह लक्ष्य स्थिर या निश्चित 
रूप में होगा । डाक्टर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सतत्‌ प्रक्रिया है जिसका 
कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है । 

श्श्र 
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आलोचना 
जॉन डीवी के कुछ मौलिक सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की गई है । मुख्यः 
आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) आदशवादियों) ने डीवी की दाशनिक विचाराधारा को बिलकुल अस्वीकार 
कर दिया है । इस विचार को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि शिक्षा 
केवल रचनात्मकता है। इसके विपरीत उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि 
यह आंशिक रूप में रचनात्मकता एवम्‌ अनुरूपता ( वर्तमान सामाजिक 
उत्तराधिकार तथा संस्कृति की अनुरूपता ) दोनों है । 

(२ ) डीवी स्थिर एवम्‌ अन्तिम मूल्यों तथा लक्ष्यों का विरोध करके इधर-उधर ही 
भटकता है | डीबी परिस्थिति के आधार पर मूल्य और आदर्श निश्चय 
करता है | 

(३ ) डीवी का सतत्‌ विकास को लक्ष्य मानने वाला विकास का सिद्धान्त! तथा 
ओर अधिक पुनरनिर्माण को लद्॒ंद मानने वाला तथा किसी स्थिर या निश्चित 
रूप को न मानने वाला अनुभव के पुनर्निर्माण का सिद्धान्त! आलोचकों के 
लिये आलोचना का मुख्य बिन्दु है । 

(४ ) डीवी की यह कल्पना कि विचार समस्या-जनित है तथा सम्पूर्ण ज्ञान का प्रादु- 
भाव क्रिया से होता है, न्यायसंगत नहीं है। ज्ञान एक मात्र क्रिया पर ही 
निर्भर नहीं रहता | मनन अथवा बौद्धिक क्रिया भी ज्ञान की अभिवृद्धि करता 
है जैसा कि हम गणित तथा दशन-शाल्ल में देखते हैं । 

( ४ ) डीवी ने “करके सीखने? पर बहुत बल दिया है। करके सीखने की विशेषता 
तो पशुओं की होती है किन्तु इसके विपरीत मनुष्य विचार अथवा मनन श्रोर 
इससे अधिक दूसरे के अ्रनुभवों से सीखता है। महान सामाजिक उत्तरा- 
घिक्नर, सांस्कृतिक सम्पत्ति जिसका मनुष्य ने संचय किया है तथा कला, 
नैतिकता एवम धर्म का प्राथमिक सिद्धान्त आदि का निर्धारण करके? या 
वेबक्तिक खोज अथवा प्रयोगों के आधार पर नहीं हो सकता वरन्‌ इसका 
निश्चय तो दर्शनशास्र की विधि से होता है। 


( ६ ) डीवी में व्यक्ति को सामाजिक कार्य में रत करने की परोक्षु प्रवृत्ति पाई जाती 


है। उसने समूह के महत्व पर ही बहुत अधिक बल दिया*है तथा व्यक्ति की 
महत्ता को बहुत ही कम कर दिया है | 





१--आदर्शवादियों में डीवी का सबसे कड़ा आलोचक हॉनें है | 
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( ७ ) डीवी ने विद्यालय को बाल-तबे निद्रित तथा समह-केन्द्रित दोनों रूपों में निर्मित 
करने पर प्रकाश डाला है। क्‍या एक बाल केन्द्रित विद्यालय समूह केन्द्र 
भी हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है| 


डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव 


यह तो निश्चित है कि भावी कुछ वर्षों में ही डीबी के सिद्धान्तों की अलोचना 

एवम्‌ प्रशंसा शिक्षा के साहित्य को अत्यधिक समृद्ध कर देगा। अन्तिम निर्णय 
विद्वानों का चाहे जो कुछ मी हो किन्तु फिर भी विद्वान नैथेन्सन के शब्दों में वश्यित 
सत्य की श्रव्हेलना नहीं की जा सकती । उसने कहा है “हम देखते हैं कि डीवी के 
शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन ने हमारा मार्य प्रशस्त कर दिया है??। डीवी ने अमेरि- 
कीय शिक्षा के सिद्धान्त एवम्‌ व्यवहार दोनों पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला 
है। किन्तु उसका प्रभाव केवल अमेरिकीय शिक्षा पर ही नहीं पड़ा है| डीबी के 
शिक्षा पर प्रत्यक्ष अथवा अ्रप्रच्यक्ष प्रभाव पर विचार करने पर हमें यह ज्ञात हं'ता 
है कि सम्पूर्ण संसार में शायद ही कोई देश ऐसा हो जिस पर डीवी का प्रभाव नहीं 
पड़ा है। 

---डीवी ने ज्ञान के परम्परासम्मत स्थिर पुराने आदर्शों को चुनोती देकर शिक्षा 
_ को वर्तमान जीवन की वास्तविकताओं के समक्ष ला उपस्थित किया। उसने विद्या- 
लय के जीवन एवम क्रिया में मानव की विकासात्मक रुचि को प्रकाशित किया है 
यह रच है बालकों के एक जीवित प्राणी के रूप में रुचि तथा वर्तमान सामाजिक 
कार्यों में रुचि । उसने ऐसी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें रुचि का केन्द्र- 
'विन्दु अध्यापक नहीं वरन्‌ बालक है। पाखव्यक्रम का निर्देश बालक के क्रिवाकल्ाप 
तथा रुचि द्वारा होता है। इस प्रहार की विधि में शिक्षा कठिन प्रयास एवम्‌ कठो- 
रता की अपेक्षा खेल के समान सुहावनी तथा खेलकूद प्रतियोगिता की माँति अत्यन्त 
रमणीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि यह सच है कि बालक को शाल््नीय 
ज्ञान की उपलब्धि कम होती है किन्तु वह अपने समाज से तथा समकालीन सम्यता 
की समस्याओ्रों से पूर्ण परिचित हो जाता है । 


रचनश्मक क्रियाकलापों का आन्दोलन, सामाजीकरण पर महत्व तथा रुचि 

का सिद्धान्त आदि डीवी के महत्त्वपूर्ण योगदान हैं, यद्यपि ये पूर्ण रूपेण मौलिक 

नहीं है । स्कूल जीवन एवम्‌ प्रशासन में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों एवम व्यवहारों के 

प्रयोग की सतत्‌ रुचि भी डीवी की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है। सम्मवतः डीवी की 
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शिक्षा सम्बन्धी विशेष रूपेण अमेरिकीय शिक्षा सम्बन्धी सभी सेवाओं में से उसकी 
विचार करने की विधि को संगठित करने की सेवा सबसे महान है। विचार करने 
की प्रक्रिय' के विश्लेषण के माध्यम से समस्या जनित शिक्षा तथा इससे निःसृत 
प्रयोजन ( प्रोजेक्ट ) पद्धति को डीवी ने अध्यापन विधि के रूप में उद्धाटित किया 
है | इस विधि का प्रभाव बहुत अधिक रहा है । 

अमरीका तथा शअ्रन्य स्थानों के प्राथमिक विद्यालयों को डीवी के सिद्धान्तों के 
आधार पर पूर्ण रूपेण पुनर्निमित किया गया है। डीबी के, शिक्षा जीवन की प्रक्रिया 
के रूप में, क्रियाकलापों की योजना, रुचि का महत्व, सामूहिक जीवन की क्रियाकलापों 
पर निभर रहने वाले विषयों का अन्तसंम्बन्धी आदि तब्रिहित सिद्धान्तों को भी सहर्ष 
स्वीकार कर लिया गया है तथा इसका प्रयोग भी अनेक प्राथमिक विद्यालयों में हुआ 
है। इसी प्रकार डीवी ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा का भी पुननिर्माण किया है 
माध्यमिक स्तर पर कई स्थानों पर समस्या के आधार पर शिक्षा देने के लिए बल 
दिया गया है | 

डीवी के शैक्षिक प्रय॒त्नों का प्रभाव विश्व पर काफी पड़ा है। उसने शिक्षा 
आर जीवन को एक बताकर उपयोगी शिक्षा विशेष कर हस्तकाय एवं वैज्ञनिक तथा 
तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सबसे बड़ा योगदान दिया है। यही कारण है कि 
आज विश्व में अमरीकी पद्धति पर चलने वाली शिक्षा का अनुसरण हुआ है। 
हमारे देश में भी बहुडद्योगीय एवं विशान की शिक्षा की आयोजना डीवी का प्रभाव. 
माना जाता है... 





पारिभाषिक शब्दावली 


हिन्दी अंग्रेजी पृष्ठ हिन्दी अंग्रेजी पृष्ठ 
ई० पू० ब+3८076 (तपंछ,.. १ विरोधी छाप (0प्राकधा८07ए 
आदर्शवाद रू 02९8877, | [77659070. 5 
प्रतिरक्षा संघ ८ [0९८7३४८ वस्वुनिष्ठ ८ ()०0]६८४४७६८. क 
]९80 7८. 9» अंधानुमान ८5३१० ० 9एछ८5$. गे 
समाजवादी ८5 502८2500८. ३ प्रत्यय "-६070८69[. हे 
प्रगतिशील >- 7ि08768४ ४९... ,, बीच (एत675870778. 
सुसंयत +- ५४८)-७०७7०८९८०९.. ,, तकंपूर्णू ८ ि७07 5/, नस 
फ़ारसीय युद्ध न्‍न 7षाआंधा0 ७०7, ,,. मूलप्रवृत्यात्मक विश्वास ++ तिड0९- 
प्रजातन्त्रात्मक ८ 2270८78४४८०. ,, ए0एट 967॥<४(. मर 
संगीत तथा ध्यायाम न ४ पआ८ 200... विचार-विमर्श ८ >5टप्रषछंठकत.,.... ८ 
(>ए77078500. ,, तत्व ८ ५677677[5. २५ 
सोफिस्ट -- 50]0॥755. ७ संयस -+ 3 ८:7[027270 ८6, ५५ 
रूढ़िवादी रू (॥07567"ए2 ४0४९८, ,, इंढ़ता ६ 0 पांपं८. हू 
अन्तनिरीक्षण्‌ ८८ 70709802८007. ,, इच्द्रिय तत्व ८६४५ ०]60॥ए८ 
वार्ताल्ञाप ८ 729]0 80८. ६ ८]६४६४४., . ,, 
विचारवादी 55 [6629]58४. . आध्यात्मिक पक्षु ८ 89 प्रक7 
->अमरता + पघिए07 279, रा 6| 67760. रे 
शाश्वत ८ ५८११७). ».. आत्म-निवंत्रणु --७८ ८०ए४7०0. | ,, 
प्रत्यक्षीकरण ++ ?८7८८०४०४.. ,,. दाशनिक बर्ग न ?0509767 
मत ++ ()[0!709. कि ०।888, . ., 
ज्ञान ८ ५700४ ८(४८. ,, सेनिक वर्ग "50067 टॉ4585. . ५; 


श्श्ध 


पारिभाषिक शब्दावली | 


हिन्दी अंग्रेजी पृष्ठ 
सम्मान ८7070 77, ६ 
व्यावसायिक वर्ग >+ 70 प्र577%] 
८8988, ६ 
उब्चवर्गीय ८ ५४४०0८/६४८,... ,, 
जातिवादी प्रणाली --99५8/९70 6: 
(98४८,  .,, 
मैतिक सम्प्रदाय ८ ,05&] 
(+07777प70779., ५, 
सम-विकास ८ 5/77070 प्र 
870५77, ११ 
युनर्निदंशन ८ ि८१॥।८८४४०४. हे 
सूच्रमीकरण ८६ 0807300079. . ,, 
अनुकरणशील ८ 77779809८.,. १२ 
शिशु सदन ++]भपरा8८7५. १३ 
मनोवृति ++ ५६४70 ९. हे 
मानसिक संयम 5 ४ ९702] 
स्‍)8ट0॥76., १४ 
अदृश्य चिन्तन ++ 0 05079८६( 
र8, ,, 
परिषृण राज्य ८ 76८८६ 82. १७ 
सावभमौमिक ८ [796/89/]. श्प 
'तकशास्त्र > ],0872, १६ 
प्रकृति के नियन्ता ८ ७ प07 ० 
०४7८. २१ 
रोमांटिक आ्रान्दोलन ८ २ 079770 
700ए67067[|[, ,, 
लघु चित्र ८ ॥779/प7८. २३ 
विषय वष्तु ८ 5प0]6९० 779६2, 
अन्धविश्वास बन 50080 007. 
प्रकृतिवाद +-२०(६प१०७)४३४/ , 


2 


ब्रज 


कु । 


१६० 


काष्ठ शिल्प ८5६ (५97]0९707ए. 
नेतिक पूर्णता + .४/072] 


दमनवादो ++ ९ ९[07८58ए८. 
रीतिब्रद्ध -- (+0779८70079. 
वेयक्तिक न [70[एंतप४ 2० 
प्राकृतिक परिणाम ++ ४ ६परा&] 


[ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हिन्दी अंग्रेजी पृष्ठ 
फ्रांस की राज्य क्रांति -+ 76४० 


+ि८५००प707, २७ 


स्वतन्त्रता ८६ 0८79. २६ 
बंघुत्व ८ 77 90८779. न 
समानता ८ £0[७2709. का 
व्यक्तिवाद >तवतताएांतिपी50, ३० 
निषेधात्मक --२८०७०(०८. ३४9 


गुण और सत्य ++ ५]77प6 27४वं 


प४पात, 


नैसर्गिक दशड पं 8772] 


(70प78#77609., ३४ 


निर्देश 5८ ]75(77८707. श्र 


०पा090, 


ए7०6९८४०४. ३६ 


नैसगक घम <+ ०(७॥०] 


7९८!४॥०॥, 


०८078€6( ९7८९, ४१ 


मनोवैज्ञानिक आन्दोलन < ?8ए- 
८(00809]7 प70एटगआ67/., ४२ 
वेशानिक तत्व++5८0[४0 40% 


(९776670फ. ४५ 


सामाजिक तत्व-+50200 68 ०व 


0दंटाटए, ,, 


'अहात्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रो ] 
दी 


हल श्रेंग्र जी पृष्ठ 
बाल-कैन्द्रित ++ (॥97]0-८6४८८0. ,, 
पुनरावृति +« एर्टब[ं0पौ070. . 3; 
प्रायोगिक श्रन्वेषण +- ४ 067- 
77९70 8] 7ए2४082/707. ४२ 
भहाद्वीपीय पद्धति + (07८४७) 
5ए४९८77., ४४ 
सावभौमिक जन-शिक्षा ८ (एप्रध- 
9 ?प्रीॉआ< £िवेप८४०४070. . $ 


सामाजिक श्रभ्युत्यान #+ 90००) 


]१८र०077. ४६ 
नैसगिक ८८ (०५7०). ४० 
प्रगतिशील ++ 7087689५€. 39 
सर्वाज्ञीय ८ ि 80770077008. 33 

श नि 

वर्ग-विभाजन ८ (००५77 8 . धर 
अतिबन्धयुक्त न 5077८. ३४ 
स्नेहमयी ८८ | ,0५77 8 . 5 


अस्पष्ट इन्द्रिय अनुभव रू ४ 98५५० 
8९786 777077689077. ४३ 
स्पष्टता एवम्‌ वर्णन न८ (29/77८898 
270 ॥068८0[707. ,५ 
वर्गीकरण एवम्‌ परिभाषा ८८ 0488 - 
१6९%8४079 2्यवे 00०ी7 007. ५ 
स्पष्ट प्रतिमा (९०७7 7886... 9१ 
गिनती, रूप, नामकरण रन रिपा767, 


[ पारिभाषिक शब्दावली 


हिस्दी श्रंग्र जो पुष्ठ 
मौखिक अध्यापन ८ (078 (6००॥- 
772. ४४ 
सरलतम तत्व ८5 957770680 26- 
[67 ८ 
स्त्रगत अ्रभ्यास #८ 27087९88५6 
€<८7टॉइडट5, #श 
स्थूल से सूहम -+ (07८८6 (0 
/३० ।2 2: | 
विशिष्ट से सामान्य है ?िक्ा7८परॉा 
'... 0 0एछ्ाष्ाओ, 3; 
शाव्दिक विधि न559५!9070 776- 
(700, ४६ 
मानसिक अ्रंकगणित न्‍८ (८77 
कैजं7676... 
स्थानीय भूगोल नै 7/002/ (०८०879- 
079. ४६ 
गृह भुगोल 7 प्०076 ०6०४7०५०॥५.,> 
अनुभव तत्व ८८ छा&6709 रण 
एछडा०थांटा०८. ३० 
आंगिक विकास न (08270 66- 
ए९]007767[. ३१ 


,स्व-नियंत्रण मू 0 ढा(0०एथचजापला-ईि८ट 


नैतिक-दर्शन न जि००) 9]7080- 
979. ६४ 


ए007, पिंा76... ४४ यथार्थवाद न रिट्थ्ींआ0, . ४ 
“क्रीक्षण ८+ (09867४०07. .,. मन है (7. श 
अन्तर्शान न्‍+ 70007. ५. प्रकवीकरण न शि76867[2(700 . द्प 


प्रथम अश्रनुभव #८ 7757 गाव €5- 


0670766. +# 


मानसिक विभागों ८ ६८०४४ 
ए६८पाएट8.,.. # 


9£9 


पारिभाषिक शब्दावली | 


हिन्दी 


सामान्यीकरण ८ 


अ्ंग्र जी 
(७८7९८/४/22- 
007. ६६ 
प्रत्ययात्मक चिन्तन रू* (५0706८एप | 
पधा098.. 59 
निर्णय ८ [प087067 शी 
गुण ८ ४77706. न 
आंतरिक स्वतन्त्रता न्‍+ 47767 
4660070., ७० 
पूर्णता न 7676९८0077- जे 
सद्भावना ८ (3006 ७॥॥। अं 
रुचि का सिद्धान्त ८८ 776 00८ॉ7776 
० [7टा68४:. ७१ 
907(876008 - 
८८४, 99 
ऐब्छिक रुचि हू ४०प्रए०7५- 
हट, # 
साहचर्य विधि रू (८८॥०व ०0 
25802ंब707. .. ,3 
ज्ञान सम्बन्धी रुचि +* 97709८6 8९ 
0८7८8, ,9 
अनुभव-मूलक ८८ एएंएंटक 
विचार-मूलक न 506०एए८, ७३ 
सौन्दर्यात्मक ६ :५९४१6८(९ है 
सहकारी न 7ा0एं0०/07 न 
सहानुभति-मूलक उन 5 प्र 676 )॥ 
वाह्य-नियंत्रश 
शासन ८८ (70एटाएए6ा हि 
डपदेश या निर्देश # 7807 0८07. ;॥ 
प्रशिक्षण अथवा अनुशासन ८ 4 78/]- 
हु ०0 32०96. $% 


पृष्ठ 


सहज रुचि ८८ 


08>(९709 ०0700 


[ महान पश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


हिन्दी भ्रंग्र जी पुष्ट 
सांस्कृतिक युग-सिद्धान्त न्‍८५ (पपां.6 
(090०7 4+%८07५. ७४ 
विश्लेषण एवं संश्लेषण -2५॥2988 
बाते 5जदआ5, ७५ 
स्वप्नद्रष्टा ८ 2709॥709 पे 
ध्यात्पिक ८ 9५[77009/ ८७ 
एकता का सिद्धान्त न.76 (0०९0- 
क्‍06 ० 077४9. ८७ 
पूणुता का सिद्धान्त ८८ पुल ?#शंप्रटा- 
906 0९078 ०प07९ ५७४४०१९. ८८ 
विकास का सिद्धान्त न्‍+ 7 76 शि77- 
९०96 ० #एणप्00. 9 
श्रत्म-क्रिया न्‍ून ७९ 2८एएशेएए,. ६३ 
समरखता ८६ 79777007 ए. व 
कार्य या व्यापार 55 (0८८पर० ००07. ६९ 
उपहार ८६ (गा 
सांकेतिक प्रतिनिधित्व न्‍5 59॥70070 
72[076867[2607)... ६४ 


१979 


बेलनाकार ठोस ८+(एशतेटा,. ध्८ 
घन 5८ (५८०८: हे 
छुल्ले + ९ 28. न 


फ्रोबेलवाद न 706०८ 277877.. ६४ 
नैसर्गिक प्रक्रिया ८ ०(पा को 


[7006€४४8. १० 
सम्पूर्ण (पूर्ण) जीवन ++ (४0770/6(€ 
धराए 8. 
सामाजिक दाशनिक&50८9/ 
?9॥08079767 
प्रकृति वैज्ञानिक ८ प20पा2/ 
56७॥738. 


१३२ 


महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री ] [ पारिभाषिक शब्दावली 


हिन्दी. अंग्रेजी पृष्ठ. हिन्दी अंग्रेजी पृष्ठ 
धाकृतिक चुनाव ++प३(प्रा9! 5८९०- सांस्कृतिक विषय +5 (प्राप्पादों 


(070. १०३ 5प्र>]6८., ११० 
योग्यतम ही जीवित रहे <- 9 प707ए७).. शास्त्रीय विषय -- (2359८2) 
0६४96 ग€डां, ,, 5प्रव५ए. ,, 
इन्द्रिय यथार्थवादी <- 9०056 72950.,, निर्णय शक्ति # 709८7 ० 
सानवीय विषयों -+ जित775356 एवशा076796. . $, 
>प्रत65, १०४ शिक्षण सूत्र ५5 ॥[2577775 0 
ओद्योगिक क्रान्ति 5 [70507] 3460700., १११ 
हि6७०[प्रप00,.,,. श्रनुमवजन्य #+ किए: ११२ 
आपेद्धिक नृस्य +- २९]४४ए८ तकपूएं +ि2078। (दर 
कर संवेदनशील काल 55 ७८77870५%€ न 
नैतिक भय ८ १५(0+4]! है न्द्रिय-शि "कह े दे हे 
0784 647. १3 द्रय-शिक्तण | ५८75८ पका 
असंवेगशीलता 5 (776770 स०४- छा, १९७ , 
83570, १०४ मानसिक न्यूनता ८८ ८7४27 
संश्लेषणात्मक दर्शन +- 8ए५7/776४८ वेलीलंट्मटए, . 
7705097५7.  » बालकों का घर ८ 00563 ० 
यथार्थ अन्ञ य है -- २ ०७।ए 45 ( ति/€70. ,, 
(77४709७928706. १०६ आध्यात्मिक यथाथवाद 55 577- 
शक्ति या तेज ८+ 707८८ 0४ 4! रि88॥877., ११६ 
८7९८०४०.  ,» संकीयण ऐन्द्रिकता 5 ४०770७ 
विलयन का सिद्धान्त < ।]९०7ए 8ला8पथ5790... 9 
0 427550प0090. » आत्मशिक्षा (स्व-शिक्षा) ८ ैपा0- 
आत्म सुरक्षा -- 86  076827ए8- ९तंप्ट०7079, . ,; 


(07. १०८ हस्तक्षेप की अनुपस्थिति +« 
अवकाश का भोग | #।7] 0ए7767( 308670८6 ०ए4?+९ई८/८४८९. १२० 
07 65प7८, १०६ भल्र का नियन्त्रणु ८ (+07070व ०0 


तकएण्‌ पाज्यक्रम & २ ०६074/! ८7707. #शर 
(प्राप्रटपॉपए, ,, शानेन्द्रियों का पथक्करणु 5 450]9.- 
लदारच्नउलाओ, ११९० ' ६07 06 8870568. १२३ 


१६३ 


पारि! 
हिर् 


सामान 
प्रत्यय। 


निर्णय 
गुण ८ 
आंतारि 


पूर्णता 
सद्मा 
रुचि द 


सहज 
ऐच्हि 
साहर 
ज्ञान 


अनु 
विच! 
सोन्द 
सहक 
सहाः 
वाह्म' 
शास 
डुपदे 


पांरिभाषिक शब्दावली ] [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 
हिन्दी अंग्र जी पृष्ठ हिन्दी अंग्र जी पृष्ठ 


मनोवेशानिक क्षण 55 ?3ए०॥०0९7- शिक्षा जीवन है रू 2त0प८20४07 
९०7 77077677. २२४ 08 [86. १४७४ 
कमेन्द्रिय अथवा पुद्ठों की शिक्षा. विकास ही शिक्षा है >- 46प९७- 


हा 707 385 870५८, 
(007 07 पका अनुभव का सतत पुनर्निर्माण +- 
€वंपटका07, १२६ (0फ्रिप०पड 7+९€८००ाजन-परटांता 


पूर्ण शान्ति स्थापित करना 5 ० 6०5७०७०४८४८८, १४६ 
(76९४८ 2080776 ४[6८7८८. १२७ सामाजिक प्रक्रिया ८ 8009] 

ध्वनि बकस 5७०एरणत 005... १२६ 0070८688., १४७ 
घुरी बस ८ 5]970]6 005. १३११ वर्गह्दीन समाज 55 ()]283]255 

निर्देशिका ८)76८८06४४.... १३२ 02८9, ,, 
हस्तक्षेप से बचाना 55 रि ८६४० सह-जीवन 5८.)४४०८४/८ए78. १४८ 


7077 पध्राटार्पघ८०८८०८८, १३२ रुचि एवम्‌ प्रयत्न का सिद्धान्त ८ 
व्यवस्थापन 55 36 ]प8४70676. १३६ वृफठ07ए 0 72765 & 
वैयक्तीकरण < 70एांत979- 7.07. 

007. »% नकारात्मक गुण ८5 २८९०४४ए०८ 
शत्ताधारिता ८.3 परा0770977- शा7प68, १४६ 
3777870, १शे८ण सामूहिक जीवन 5८ (,0777प70फ 
प्रयोगात्मक विद्यालय ८ जा0९०- ](€. 
7067[97 80000], १४० सामाजिक निपुणता 5 ७90८०) 
अनुकूलन ++ 3१०४]080707.. १४२ ९गि0०067८फ- 
अस्तित्व के लिए संघर्ष ८: 5(7722]०. सहयोगी कार्य + (० 0]06'2/7ए८ 
679 फजाड5८7०९, ,, 8८07ए॥/५9. . $+ 
प्रयोगात्मक आदर्शवाद ८ ०८०८४- लघु समाज ८ (7[29प7८ 
77678] 687. ,, 80८69. १४० 
प्रौद्योगिक विशान 5 ८०४४००४%. ,, अमभिव्यक्तिपूर्ण 55 5 [07289४6, 
सामाजिक ग्रंथि 550८०] रचनात्मक क्रियाकलाप & 
ह ९०06०, शए३. 007्रषप्रटएए९ ३८एंशंपफर. 
विरोधामास ८ 700725067८ए. १४४ अ्विधिक ८ [7क्‍07779/. 


79" 


4 


गत 


)+ 


92 


99 


१६४ 


महान्‌ पार्चात्य शिक्षा-शास्त्री ] [ पारिभाषिक शब्दावली 


हहन्दी झंग्र ज्ञी पृष्ठ हिन्दी अंग्र ज्ञी दि 


लचीला + 7०४796. १४० स्व-अनुशासन ८ 52-ता52ट79776१४ ३ 
बालक-प्रधान ८८ (४9]0-८€०४:८० . ,, गौण-उपज + 2ए-770 पपर८ा॑. 35 
उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप ८5 ?िपा- सतत्‌ प्रक्रिया न्‍5 (:07४प008 
ए08८रपा 2८एजा५. १४२ 9700653. श१४- 
समस्या विधि - ?700]677 रचनात्मकता रू (ट्थां7 एप. १४५६. 
7727700.  ,, अनुरूपता न८ (४0707. स 


सामूहिक ( सहकारी ) जीवन - 
507९0 पर्ाशए. १४३ 


सहायक ग्रंथों की सूची 
छफ0067२ 0 एणाए५ 


५ 6त 80075 


(3) "पर 6, 

ा०एट0०ता फलबापता2३, 
+70ए00फ्वां० 0 8009] 8लं९०८८६, 
7०एण०ए८वं 0 ०१6 £वंप्र८३४०7., 


कि 772] ४ 4ए0प्श07 ० सिवंपरट8 ४००३०] +#607ए ; (०१८४ 
426ए207क्राल्शाछ व कितप्र८४४०७०] ?/9९०(८८. 
90)४ + 4॥6 परा॥07ए ० १४८5८+० जिवंप्रटक07, 
3875 ; 2 (प्राप्राद्वां तरा507ए ० पत्र 00, 


(.&222/:2).. ; 4७ ४079 0 फवप्रट॥व 07, 

(&# 5 ९० 2७/%6०४ : ७ 590-॥ ति8007ए 0 कतप्ट४०४ ०] 662: 

सिल॥..: 4 $प्रत्त्वाहः 46 5000 ल्‍ (८ परा5007ए 

०वंप्रट8०07, 

4229 €> 4/३०४००४ ; +26ए60[9767४ ० (०१6३७ +ितेप्रट80०07, 

4४४7 : 476 8280 4648८४7788 0076 07८०६ 797050797#6 

(>66ं 6 ता5007ए 0 ७65ष्टाण >वंप्र८2४४07. 

(>72225 + 6 5प्रवेट्याछ! तरंड07ए ० फतपरट३४ं०7 ; & गराहा07. 
ए म्रतप्रट०ध०ा ( 8९७7८ (9८ शावता&-49८९5 

: 486 0९एट095%6०76 ० >ितंपटबधंतत 8 6 7 
067 ("धांपएए. 8 

+ 465६ 8609 ३47 ६४४८ तरांडा0ठएए 0 70प८ब४०७. 

१६६... 


4079 


/09//0₹ 


५: ५६६७ 36 |॥2/९॥)00 ।9.8॥ :._ 22५8 ७॥2।॥9]४: 
9।8/२]3 ५ ।0)8] ।|४)>३॥॥ : ॥2॥2202॥0 ॥०)-०।)२। ४२ 
8)2]3 ४४०) ॥५ 8] ॥2०2)७ ;.. ७ ३29४ 52४ 
9०508] ५/०३॥० ५ छह] :. 32020% ०५ ०४०. 

४82 ।8] ; ॥2॥2206 ॥3७)२ 0:२१३६ 


532९00६ 0!पात 


पृष्४४पत 7प्थड[ष्यणुश्‌ पृ०ा32०ग[भ पु ४ए०ण३४०एप् : -+72724(: 
'प्रण)2०फणतु ]0 <पृ409णापत्‌ >१४7००ण्रभ्त ०प १४८०7 
क्‍ '4पृर्ष००णापृत॒ पा 
परण3ण7४702शप्वृ * ७०7०० :८०१३०0 शु००पृ०2७ :४१श०06 
एपष्ट [00०प०6 गपूत ४प०7१४जशाएगु एपष्ट #7एय००पप्रश्तु : (#9/4०(7 


नपृष्टा)प230त पष्टप्पगाप 
>प्‌३) ४०7 पु००], ([जुग०७४ ४७०८ ४ उणु प०ण7८४०ए प्‌ 
*0००पगापृ०?३उ०३०१००४ ०पू] :ए०पृ१णुष्ष [70889970फए 
70२००४५७ए६ »पृ], '7०प३शुश्र॒ ए7०४४०१प०]थश ०पूृत, : 2४०0४2/४०ज7 


खअपदप्रच00778758 


